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संकेताक्षरों का विवरण 


उन प्रांतों तथा भाषाश्रों के संकेताक्षर और नाम जिनके शब्द ( जड़ी-बूटियों के नाम ) इस कोष में आए हैं । 


संकेताध्षर 
भै० 

झा 

अज ० 
झरफ ० 
अख ० 
हज ० 
आग 
झासा ५ 
3० 


कच्छ० 
कछा ० 
कट ० 
कने। ० 
कंधा ० 
का ० 
कान ७० 
काना ० 
काश ० 
कुक 
कुर० 
कुरग ० 
कुलू० 
कों० 
कोल ७ 
कोसी ० 
ख़र ० 
सा० 
गढ़ ० 
गारो ० 














वूरा नाम संकेताइर 
श्गरेजी गु० 
अरबी गुर० 
अजमेर गॉड० 
झफगाणिस्तान| गोंडा० 
अलवर । गोजआ्ञा० 
भवध । पया० 
झागरा | चाँदा० 
झासाम | ची० 
उद्लिया | छो० ना० 
कणांदक जब ० 
क्य्छु जास० 
कंछार जैन ० 
कटक | जान० 
कनाड़ा मे० 
कंधार टिप० 
काँगड़ा ता० 
कानपुर | ति० 
कानावार | तिन्ने० 
काशमभीर | तिर० 
कुमाऊँ ते० 
कुरकू | था० 
कुरग बह 
कुलू | दून० 
कोकणय. | देह ० 
काल ना० 
का सी | ने० 
खरयार नेवा ० 
खानदेश पं० 
गढ़वाद | पंगी० 
गारो पंच० 


पूरा नाम 
गुजरात 
गुरडी 
गांड 
गोंडा 
गोञा 
चंबा 
चांद 
चीन 
छोटा नागपुर 
जबलपुर 
जासपुर 
जैन 
जानसर 
मेलम 
टिपरा 
तामिल 
तिब्बत 
तिन्‍्नेवली 
तिरुत 
तेलंग 
थाना 
दक्षिण 
दून 
देहरादून 
नासिक 
नेपात 
नेवार 
पंजाब 
पंगी 
पंचमहल 


सैकेताचषुर 
पट ० 

पला ० 
पश० 
पश्चि 6 
पट्टा ० 

पू० 

१० त० 
पेर० 
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मंडा० 
सा ० 
सदु ० 
मसरा५ 
मद ० 
स्र० प्र 
मसल # 
मत्वा ० 

। मह्दे 6 
| 


मो० 











पूरा नाम | संकेताश्चर 
पटना मास ० 
पत्नामू मि० 
पशतो मेची ० 
पश्चिमोत्तर प्रदेश| मेरं० 
पहाड़ी मेल्ष ० 
पूना मेवा० 
पूर्वी तराई | में० 
पेरबंदर यु० प्रा० 
फारसी यू० 
बंगबा राज० 
बंबई राजचं० 
परमी | रावक्ष० 
बरार रावी ० 
बले।चित्तान | कद्दा० 
बहराहूच लि० 
बिजनौर, लै० 
बिहार । ले।० 
बेलगाँव । वेल ० 
भील शाह ० 
भोटिया शि ० 
मंडारी सै० , 
मगहृर | सथा० 
मदुरा सलस ० 
मराठी सहा० 
मद्रास सि० 


मध्य प्रदेश | सिंहृ० 
मद्ययाक्षम | स्पि० 
सत्ाया ह० 

महेरवाढ़ा ,| हिं० 


मारवाड़ी है० 


पूरा नाम 
मात्रवा 
मिची 
मेची 
मेरवाड़ा 
मेलघार 
मेवाड़ 
मेधूर 
युक्त प्रांत 
यूनानी 
राजपूताना 
राजवंशी 
रावल्षपिं डी 
राची 
ल्द्दाख , 
लिपचा 
लैटिन 
लेाहार डग्गा 
वेलौर 
शाहजहाँपुर 
शिमक्षा 
पंरकृत 
संधात्र 
सतत्रज 
सहारनपुर 
सिंध 
सिंह 
स्पि 
इज 
हि 
हैदर 


हूप-नि्घट कोष 


अआ:-[ सं० ] १. शिव । २. विष्णु । 
अकडुचेट्ट[ ते० ] कुड़ा । कुटज । 
शकन-[ सं० ] ढेरा । अ्रंकाट | श्रेकाल । 


अकलेख्य-] सं० ] ह 
अकलो डय-[ सं० | कसेरू छेटा । चिंचाटक छुप । चिचोढ़ । 


अंकुडचेट्ट-[ ते० ] कुड़ा । कुटज । कोरैया । 
अकुल-[ उ० ] ढेरा | श्रेकोट । श्रकोल । ढेला । 
अकेट-| सं० ] 

अकेाटकर्ण सं० ] । 

अकेाठ-[ सं० ] 

अकेाठकर-[ सं० । 

अकेालं-[ मु०, गेंड०, कोल ०  द्वा० । 

अकाल-[ सं०, ४ि० 

अकेलक-[ सं० ] 

अफेल मु ते० ] 

अकेलसार-[ स० ] स्थावर विषभेद । अफीम, संखिया श्रादि । 
अ्रकेल्य-[ मरा० ] ढेरा | श्रंकाज्ष । ठेल्ा वृत्त । 

अकेल्ञ-[ स० ] देवदारु । देवदार । 

ग्रेकेटलक-[ सं० ] ढेरा । श्रेकाट बृत्त । 

श्रकेाटलसा र-[सं०] स्थावर विष । स्थावर विष का एक भेद । 


श्रकेलि-[ ग॒० ] 
| ढेरा । अ्रंकोज्न । ठेला वृत्त । 


अ्रकेली-[ गु० 

अकरेले-[ क० ] 

श्रख ठु खनी रोग-[ हि० ] अभिष्यंद । सर्वाज्षि रोग । नेन्नरोग 
शेष । 

अ्ग-[ सं० ] शरीर । देह । 

अयग्रह]-[ स० ] गान्र-पीड़ा । शरीर की वेदना। 

श्रगज़-[ फा० ] हींग । हिंगु । 


अश्ररादा-[ यू० हर | अजरदी । अजदान रूमी । 


ढेरा। भ्रेकाज्न । ठेला 
दत्त । 


झगदान-|[ यू० 

अ्रगना-[ सं० ] १. प्रिषंयु । दृह्विंगना। २. स्री। नारि। औरत ! 

अगनियार-[ हिं० ] अरनी । अपिमंथ । गनबियारी । 

झेगपध्रियर[ सं० ] १. अशेक । शोकनाश बूच्त। २. ऋतुमती । 
द्रुमेत्पछ । उल्लर कमल । 

अगधिया-[ से० ] प्रियंगु । गंधप्रियंगु । फूल प्रियंगु । 

कागबार-[ फो० ] ब्ैंजुवार । अंजवार । 


श्र 
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अ्रगर-[ सं० ] हिमावली । हितावली । 

शअआ्रगरक्त-[ सं० ] कमीला । कंपिलछ । 

अगरस-[ स० ] वह रस जो ताजी श्रापधियों के कूटकर कपड़े 
से छानने पर निकलता हे | स्वरस । 


अगरापण-|[ सं० । 


अगरापाण-[मरा०] 

श्रग रा पान-[ दिं० ] 

ग्रगलेहइघ-[ सं० ] १. अदरक | शआ्राद्वक। झ्ादी। २. कसेरू 
डाटा । चिंचाटक चुप । चिचोड़ । 

अगसुंद्र-[ सं० ] अगद । दद्॒प्त । ददुमद्दी वृक्ष । 

अगसेन-[ सं० ] अगस्त । घक वृत्त । 

श्र्गाकर-][ सं० ] लिट्टी । घाटी । 

झ्रगार--[ सं० ] कोयला । अलात । 

अगारक-[ सं० ] १. कटसरेया | कुरंटक । २, भेंगरा। *|हग- 
राज | भंगरेया | 

झ्गारक मरणि-न सं० ] मूंगा | प्रवाल । 

अगारककेटी-[ स० ] लिट्टी । बाटी। 

ग्रगारकुप्का-[ सं० ] हिमावली । हितावली । 

शगेग।रपर्णी-[ स० ] भारंगी। भार्गा । 
अत १, पितर्वेजिया | पुत्र-जीव वृक्ष । जि 

अगारपुष्प-[ सं० ) ॥ ज्ापेता। २, द्विगोट । इंगुदी वृक्ष । 

अगार५ष्पक- स० ] गोंदी । 

जा करंज | महाकरंज | डहर करंज । 

झेगारमरि-[ सं० ] मूगा । प्रवाल । 

झगारघर्णी-[ सं० ] भारंगी । भागी । 

गरगारवटलरी-[ सं० |] घतकरंज। नाटा करज । 

अगारघलक्की-[ सं० ] १. महाकरंज | बड़ा करंज | २. भारंगी । 
भार्गी । ३. गुंजा । चाटली । ४.लता करज । करजुश्रा। 

ग्रेगारवृद्ध-[ सं० ] हि गोट | इंगुदी वृक्ठ । 

झेगारा[-[स०] १. हिमावली । ट्वितावल्ली । २. हि'गोट । इंगुदी 
वृच्त । 

झंगारिका-[ सं० ] १. ईंख | इच्ुुकांड । २. ढाक की कल्लो । 
पत्नाश-कल्षिका | 

इंगारित-[ सं० ] ढाक की कली । पल्लाश-कलिका । 


प्रगाा नामक पान। एक प्रकार का पान | 
पान शअश्रेगरा । 


अगियार 


गअगियार-[ ने० ] अयार । श्रेजीर । 

झेगिर-[ सं० ] तीतर । तित्तिर पक्षों । 

म्गीटी--[हिं०] श्रप्मि जलाने का एक प्रसिद्ध बतेन जिसमें कोयले 
भ्रथवा कंडे की श्राग जलाते हैं। यह धातुओं के गल्ाने अ्रथवा 


तपाने के काम में झाती है । हसान्तिका । वह्चिशकठिका | 


बारसी । अँगेठा । श्रंगेठी। 
अगुज-[ यू० ] हींग | हिंगु । 
अगुजद्रख्त-[ यू० ] हींग । हि गुवृत्त । 
अगुर-[ यू० ] हींग | हिगु। 
अगमभ द्रख्ते-[ फा० ] हींग | हिंगुबृतक्त । 
अगंण-[ सं० ] भंदा। वार्ताकु । बगन । 


अगुर-[ क० ] १. असगंघ । अश्वगंधा । [ दिं० ] २. अंगूर । 


अपक्द्राक्षा । 


अगुलिफला-[ स० ] बीरो । निष्पावी । 
झगली-[ स० ] गजकण्ण आलु । गजकर्णिका । 
अगलीफला-[ सं० ] बीरो । निष्पावी । 
झेगर-[दिं०] अंगूर । [ स० ] अपकृद्ााज्ञा । मधुरसा | रसाला । 
स्वादुफला । फलोतत्तमा इत्यादि | [ ६िं० ] कच्ची दाख। [द०] 
शेगूर । [ता० ] कोडिमंडिप पजहम । दिराक्षा पजहम । 
दिराक्षा परम। [(ि०] द्वाक्षापंड । गोस्तनीपंडु । [ मला० ] मुंति- 
रीक्षय पजहम्‌ । मुंभिपरम । [खा०] द्वाक्षोहन्नु । [बं०]  श्रेगूर । 
द्राख्या । [ म० ] द्वाक्ष। [ गु० ] द्वाख। [ सिह ० ] मुद्रपलस । 
मद्गपलम | मुद्रका । मद्रका । [वर०] सबीसी । सब्यसी । [फा०] 
अंगूर | देशावह । [अ०] अनब । श्रानाव । ऐनाब । हसरम । 
लै०-५१४४8 ५]४/079. 
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अगर का वृक्ष लता-वृत्त की भाति होता हे। इसका डंठल 
काष्टवत्‌ , डंठी चिमड़ी ओर घाल सूत्रवत्‌ लंबे होते हैं जिनके 
ऊपर का हिस्सा प्रायः जोड़े में देखा जाता है। पत्ते गोल्ाकार, 
पाँच दलवाले, कंटीले एवं देनीले अथवा कंगूरेदार होते हैं । 
फूल सुगंधियुक्त आर हरे रंग के द्वोते हैं। प्रायः बालों पर 
फूलें के सींके लगते हैं और फूल तथा फल गुच्छों में होते हैं । 
इसकी लता का जाफरी, टट्टी या मचान पर चढ़ा देते हैं। यह 
उसके सहारे फैलकर खूब फल देती हे । परंतु इस देश के श्रैंगूर 
उतने सुस्वादु नहीं होते जितने अफगानिस्तान और फारस प्रम्ृति 
प्रदेशों के होते हैं । 
जहाँ पर दिन भर सूरज की धूप खूब तेजी से पढ़ती हा, उस 
जगह की भ्रपेक्षा जिस जगद्द संध्या के पहले कुछ छाया पहुँचती 
हो, वहा इसका रोपण करना अच्छा होता है। इसके लिये 
हलकी और दुम्मट मिद्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी होती हे । 
उसके भल्ती भांति जात, मिद्दी का चुर करके और घासों का 
निकाक्षकर खाद मिल्लानी चाहिए। पुराने गावर के चूणे, सड़ी 
हुईं खली, हड्डी के चूण और शोरे भादि से बनी हुईं खाद इसके 
लिये अच्छी होती है। सड़ी मछुज्ी भी अच्छी समझी जाती 
है । कॉटी कलम अथवा दाबा कलम से इसके पोधे लगाए 
जाते हैं । बरसात के श्रेत में कुँआर श्रार कातिक के महीने में 
छायादार जमीन पर क्यारी बनाकर मिट्टी में तरी का कुछ 
बालू मिल्लाकर उन कलमी पौधों का रोपना चाहिए। जिन 
जगहों पर पौधों का रोपना हे।, वहाँ की मिद्दी एक हाथ गहरी 
खेदकर खाद और मिट्टी से दुरुस्त करके पोौधों का रोपना 
चाहिए । पर खाद मिली हुई मिट्टी से गड़ढों का भरने के पहले 


अगूर 


गड़ढ़ों में इंटों या खपड़ों का कुछ चूर्ण बिछा देना उत्तम होता 
है । ऐसा करने से इनकी जड़ मिट्टी के अंदर अधिक दूर तक 
प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फेलती हैं, जिससे अधिक 
फल ब्वगते हैं। बरसात में ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें 
इनकी जड़ों में पानी इकट्ठा न होने पावे | पैधों से जितनी 
शा्खें निकल, उन्हें मचान पर चढ़ा देना चाहिए और शाखा- 
प्रशाखाशों के परस्पर एक साथ सम्मिलित होने से रोकने 
के लिये डालिये। को समयानुसार हटाकर अ्रत्तनग अलग कर 
देना चाहिए | कातिक के महीने में इसकी जड़ की मिट्टी खाद- 
कर प्रायः एक महीने तक जड़ों को खुली रहने देने से पत्ते स्वयं 
गिर जाते हैं । उसी समय शाखाओं को काटना-छाँटना चाहिए । 
एक ही शाखा-प्रशाखा में बार बार फल लगने देने से फत्न बढ़े 
नहीं हाने पाते ओर पौधे भी जरूद खराब हो जाते हैं। वक्षों में 
एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पौधे धीरे धीरे 
नष्ट हो जाते हैं। जब किसी बृत्त में ऐसे कीड़े दिखाई पड़, सब 
उस वृक्ष को समूलठ्ठ काटकर भ्राग में जला देना भच्छा होता है । 
चित्र ने० २ उस अंगूर का है जिसकी लता बाटिकाश्ों में देखी 
जाती है। इसके फल वैसे सुस्वादु नहीं द्वोते जैसे परदेश से 
आए हुए फल्न होते हैं। 

अ्रफगानिस्तान और फारस आदि देशों के ग्रगूर अच्छे होते हैं । 
इनके सिवा काश्मीर में किशमिश, मुनक्ा, हैसानी और मस्का 
नामक कई जातियों के अंगूर उत्पन्न होते हैं । श्रौरंगाबाद के 
गगूर छाल और स्वादिष्ठ होते हैं । देालताबाद के अ्रेगुर देश- 
देशांतरों में भेजे जाते हैं । हँगलेंड और फ्रांस में भी बढिया 
अंगूर होते हैं, पर वे इतने कोमल होते हैं कि एक देश से दूसरे 
देश में के जाने से उनमें कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता हे । 
भारतवर्ष में सब जगह जलवायु समान नहीं है, इसलिये प्रत्येक 
स्थान के फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता है। 

श्रेगुर, किशमिश, दाख, मुनक्का आदि सब एक ही जाति की 
लताओं के फल हैं । कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे 
आदि फलें के भेद से यह भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है 
जिनका उल्ख उन उन नामों के अ्रतर्गत यथास्थान किया जायगा । 
इसके प्रायः सूखे ही फल श्रौषध के काम में आते हैं। वे स्निग्ध- 
कारक, संस्रन, मधुर, शीतल, स्वादिष्ठ तथा तृपा, शारीरिक 
उष्णता, कास, विदारी और क्षय रोग में गुणकारी होते हैं । 

आयुधदीय मतानुसार गण-देष-कच्चा श्रेगुर भारी, 
खट्दा तथा रक्तपित्त को उत्पन्न करनेवाला ओर दाख से कम 
गुणवात्टा है । 


अ्रगूर के ताजे फल-रूघिर को पतला करनेवाले, छाती के 
रोगों में हितकारी, श्रव्यंत शीघ्रता से पचनेवाले, रक्तशेाधरू तथा 
रुधिर का बढानेवाले हैं। कच्ने फले का रस संकाचक होता है । 

इसकी लकड़ी की भस्म--वस्ति की पथरी में गुणकारी 
तथा अर्श की सूजन दूर करनेवाली हे । 

पत्ते -संकाचक्र तथा अ्रतिसार-नाशक हैं । 

श्रगूर का शरबत-शीतल्ष, चित्त के प्रसन्न करनेवाला, तृषा 
का रोकनवाला एवं ज्वर के कारण उत्पन्न होनेवाली तृषा में 
लाभदायक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-शीघ्र-पाकी, पक्काशय में 

शीघ्रता से उतरनेवाला, उत्तम रुधिर उत्पन्न करनेवाला, रक्तशाघक, 
शरीर को वृंहण-कारक, वातज मज्ञ का नष्ट करनेवाला, स्वच्छ- 
कारक, सत्न को पकानेवाढा, पथ्य ओर मन को प्रसन्‍न फरने- 
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अगूर, जंगली 


वाला हं । शाथ राग मे खतमी के साथ पकाकर छाप करना 
लाभदायक है । पका हुआ फल दूसरे दर्ज में गरमतर और 
कच्चा फट पहले दज में शीतल्न श्रार दूसरे में रुत्त हें; स्निग्ध 
आामाशय श्रोर छीहा के लिये हानिकारक तथा वातकारी है। 


दपेनाशक-सोंठ और ग्रुटकंद । 
प्रतिनिधि-मुनकके के बीज । 


प्रयोग-१. अंगूर सब प्रकार के फल में उत्तम ओर निर्दापष फल 
है । यह सभी प्रकृतयों के मनुष्यों के श्रनुकूल ड्वाता हैं । रोगी 
नीरोग, बलवान , बात्यक, बुद्ध सबके लिये हितकारी है। यह 
नीराग मनुष्ये। के लिये उत्तम पौष्टिक खाद्य हँ श्रार रोगी के लिये 
अत्यत बहुवद्धक पथ्य श्रथवा ओषधि हैं। जिन बड़ बड़ भयंकर 
ग्रार जटिल रागों में किसी प्रकार का श्रार काई खान-पीन का 
पदार्थ नही दिया जाता, उनमे भी अंगूर या दाख दी जा सकती 
है | अगुर कई प्रकार के हाते है । उनमें से दो प्रकार के काले 
श्रार तीन प्रकार के हर अ्रेंगर प्रधान है । काले अंगूरों मे एक 
ता वह हे जो जासुन के समान नीले रंग का ओर अधिक 
चमकदार द्वाता है । इसका प्रायः हबशी अ्रेगुर कद्दते हैं । यह 
खान में बहुत मीठा हाता हें। दूसरा काला श्रेगर साधारण 
बेंगनी रंग का हाता हे ओर पकन पर बहुत मीठा ह्वाता हें 
परन्तु हृबशा श्रगर से किचित्‌ कम मीठा द्वाता है, इसलिय 
हवशा अ्रगूर से गुणा मे ह्वीन भी समझा जाता है। पिटारी का 
श्रगूर सबस बड़ा, टंबा श्रार अधिक मीठा हाता है तथा हरे 
अगुरं म॑ सबस अच्छा गिना जाता ह॑ । दूसरे प्रकार का हरा 
अगुर, जसका छिलका बहुत मोटा हाता हैं आर जा प्रायः आ- 
कार में काले श्रगूर के समान द्वाता हे, बहुत मीठा नहीं ट्टोता 
आर उसमे श्रधिक रस भी नहीं हाता। इसलिये सब अ्रेगुरो में 


यह निकृष्ट गगना जाता हैँ । हरे रंग का सबसे छाटा अगुर ' 


बदाना नाम से प्रसिद्ध है जो सब अगुरो से कामल आर स्वा- 
दिए हाता है। यह €वाद में कुछ मीठा आर खट्दा हाता हैं ओर 
इसम बीज नहों हाते, इसलिये इसका बदाना कहते ह। कच्ची 
अवस्था म सब प्रकार क अ्रगुर खट्ट आर हरे रंग के ह्ाते है 
तथा पकन पर मीठे आर अपन अ्रसली रंग पर आ जाते है । 
हरी जाति के श्रंगुर भी पककर दूसरे रंग के अ्रथवा कुछ कुछ 
सफद्‌ रंग के हा जात हं। पके अगूरों का सुखाकर दाख या 
मुनक्का बनाया जाता है । कट्ठत हे के श्रगुरो का उनकी लता 
हां पर सुखाकर दाख या मुनका बनाते हैँ; श्रार जिन अंगुरों 
की दाख या मुनक्का बनता हैँ, वे इस देश में बहुत कम आते 
है। काल अगुर का काला भुनक्का, पिटारी के सफद्‌ श्रेगूर का 
भूरे रंग का मुनका ओर बदाना अंगूर की किशमिश बनता है । 


अगूर का इस देश मे फल ओर श्रोपधि दो प्रकार से व्यव- 
हार ह्वाता हैं । फत्न रूप में पक॑ आर ताज अंगूर खान के काम 
में थ्राते है ग्रैर आपधि के काम मे प्रायः सूख फल ( दाख या 
मुमक्का ) लाए जाते है । 

२ अण्डवृूद्धि पर-इसक पत्त पर घा चुपडु श्राग पर खूब 
गरम करक पाता पर बॉधन स सूजन घट जाती हैं । 

अगर, जंगल्ली-[ दि० ] जंगली अगर । | वँ० ] श्रमधाक । 

अमल्क । [द०] जगढी अश्रगुर । [ ते० ] संबरा । शबरावक्लि । 
[मला०] चबरावक्ल्। [मरा०] रानद्राक्षा । कोलेजान । [के०] 
पाल कंडा। [ सिंद० ] टावेज्न , रतबुढूतवेल । | ले० ] ४॥॥8 
[स्‍0008. रु 

मध्यभारत, पश्चिम प्रायद्वीप श्रार बंगाल तथा हूंका की 


अजदान विलायती 


नीची भूमि मे यह पाया जाता हैं । 

यह ल्वता जाति की वनस्पति है। इसकी उंडी पतली होती 
है, पत्त गोलाकार ४ से १० इंच के घेरे में दँतीले अग्रथवा बारीक 
कैंगरेदार किनारेवाले श्रार किचिन नुकीले होते हैं। फूल हरा- 
पन लिए छात्न रंग के ट्वोते आर दो इंच की बालों पर त्गते 
हैं। फल गोलाकार, किंचित्‌ टंबे, बड़े मटर के समान ओर २-४ 
बीजवाले होते हैं । 


प्रयेग-नारियल की गिरी के साथ इसकी जड़ का रस स्वच्छता- 
कारक हाता तथा रद रेचन के लिये व्यवहार में श्राता है । 
कोंकण में स्वास्थ्य-रच्ा के लिये इसके काढे का उपयोग किया 
जाता है। यह संशाधक, रुधिर का शुद्ध करनवाढ्ा तथा 
स्वास्थ्य का सुधारनवाला है । 


अगूर रोबाह-[ फा० ] मकाय । काक्माची । भटकीर्था । 


2 हा ह | अंगीठी । बारसी । हसांतिका । 


अगेाजा-[ फा०] हिंगु । हींग । 
अगेम्ा-[फा०] १, हि गु। ह्वींग । २. कलगा घास । राजगिर । 

प्री हिंदू-[ फा० ] जपापुष्प । श्रद्ु 

घुजेह-लरी | [ फा० ] हींग । हिंगु। 
आंधघ्रग्न थिक-[स०] पीपलामृल । पिप्पललीमूल । पीपरामूल । 
आंधघ्रांजाहिक-[स* ] 
आप्रनामकर-[स० | 
खग्राप्रनामन-[ स० | 
श्राप्रपांगका-[स*« 
अपधिपरर-| स० 
ग्राप्रबला-[ त० 
अग्रप्रिवट्लि-[ स० 
अपघ्रवलिलिका-[स० 
ग्राप्रवहली-[ स० ] 
आधरिस्कद्‌-| स० ] 
अ्रध्रिस्केध-[ स० ] 
अआचार-[ दि० ] संचान । अचार । 
ग्रज़क-[ स० ] श्रोंख । नेत्र । 


। दौना । दमनक । 


पिठवन । पृश्निपर्णी । पिठोना | 
ला। 


| 
| 
। 


पाव की घुटद्दी । गुल्फ । 


अ्रज्दॉ-[ यू० | अगदा। इसके फारसी में “शिसाल - 
अजदा रूमी--[यू०] | यूस”? कहते हैँ । यह एक यूनानी दवा 
ग्रज़दां वि | या विलायती बूटी हे ओर घास की 

लायती | | 4० । | ज्ञाति की है। इसका रंग काला या 


ग्रज़दान--[ यू? ] हरा श्रथवा सुख ओर सफेदी लिए या 
अजदान रूमी-[यू०] | पीला होता है । क्तु एक हकीम के 
ध्रेज़दान अल | मत से यद्द एक कंटिदार बृक्ष का गोंद 
लायती | कि 3 है। पर वास्तव में श्रेजदां एक घास ही 
हैं। यह स्वाद में तीक्ष्ण भार गंघयुक्त होता है। यह घास 
चार प्रकार की हाती हैं । एक के पत्ते साफ के समान, दूसरे के 
इश्कपे चाँ के समान आर तीसरे के जतून के पत्त के समान होते 

। चोथी अंजदा वह है जिप्तका उल्लेख पहले हे। चुका है । 
यूनानी मतानुसार गुण देषष-दूसरे दज में गरम आर रूक्त, 
शाथनाशक, स्वच्छुताप्रद, मलशोघक, मल आर श्रार्तव-प्रवर्तक 
रोधउद्घाटक, पक्‍वाशय अर श्रोज का बलकारक तथा भ्रांत- 
रिक पांड़ा का दूर करनेवालढ्ी है । गर्भ न रहने के लिये ऋतुधर्म 


अजन 
के बाद एक सप्ताह तक संवन करना चाहिए । यकुंत्‌ आर वस्ति 
तथा श्रात के रोगी एवं रष्ण प्रकरृतवाल। का हानिकारक दे । 
दृपेनाशक-जरिश्क और कतीरा । 
प्रतिनिधि-राई । 
मात्रा-दा माशे । 
झेजन-| स० ] $. सुरमा । स्रोतोज्ञन । सुम्मा । २. रसात । 
रसाजन । रसवत । ३. छिपकली । गृहगे।धा । ४. अ्रजन वृक्त । 
[ दिं० ] अेजन । [ मरा० ] लिंब । जिबा। [ थु० मु० ] शरेजन। 


| मु० | याढकी । लेखंद्‌ । [ मा० ] श्रेजन बृत्त। | ते० ] भ्रल्लि | 


श्राकु | भ्रद्धि चेट्ट | [ द्वा० | काशामरं । [१० | हरछंब टोली । 
[ ता० ] कयंपु बुचड्डी । कसरी चड्डी । कशरम । [खा०]लिंबा 
टोली । [ मला० ] कशवा | लैे० ७4०॥00907 ७५७॥७ । 
[भं०] ॥0 4700॥ ७००५ ॥7'0९० 

इसकी माड़ी श्रथवा छोटा सुद्दावना दक्ष होता है । यह 
पूरबी प्रायद्वीप ओर सीज्ञोन मे तथा महाबत्नश्वर एव घाट में 
अधिकता स पाया जाता हैं । यह बृत्त दांचण काकण में कम 


मिलता ह । इसकी छात्र पतली, खाखलां आर इलके खाकी 
रंग की द्वोती है । लकड़ी खाकी रंग की आर दद्धकां कितु दृढ़ ' 
होती है । पत्त १॥ स ३॥ इंच तक लंबे, चोड़ आर नुकील ह्वात ' 


हैं । फूज नीले, चमकाल, एक इच कं घरे म गांल्लाकार काला 
पन लिए तथा श्रष्टमश इच तक चौड़ मुखवाल् दह्वोत द । 


गुण तथा प्रयोग-इसको जड़ श्र पत्त आपक्चि-प्रयाग में श्ाते ' 


है ।पत्त शातढू, सकाचक, स्वच्छृताकारक तथा साम राग आर 
सूजाऊ में युणकार द्वात हेँ। खरढ किए हुएपत्त का काढ़ा या। 
फाट देना चाहपु। इसका द्विभ्न ल्लाशन के रूप मे व्यवहार से 
आता हं । काकय से सम भाग इसका छात्र, नारियत्व का गरा 
अजवायन आर काली मिच के चूय का कपड़े म बांधकर पाटला 
बनाकर मरोढ़ पर सक करत द्ू अथवा पाखकर द्वप करते दे । 


4. सासक धम के समय अधिक रुघिर आन पर इसको जड़ 
का काढ़ा छलाभकारा समका जाता ६ । २. श्वत प्रदुर म॑ पत्ता . 


का पॉसकर तथा छानकर पिजक्लाना चाहिए। ३. नन्राभ में 
इसक कादू या फटि स श्राख घाना ग्रुणकारा है । ४. मून्नकृच्छ 
म॑ पत्ता का काढ़ा पिन्नान स लाभ ह।ता ह। <, चाट का सूजन 
आर पीड़ा मिटान का इसका छाल, नारियक्ष की ंगरी, अश्रजञ- 
वायन, बन दृढदं। आर काजा मंच बराबर पीसकर गरम करके 
लेप करना चाहिएु । 


अजनक्कल-][ द्वा० ] सुरमा । स्लोतोज़न । 


अजनकशो-[०] $. नखा। नख। २. नांढका । विद्वुम रुूता । 


अजनकेा।शिका-[स० ] १. नखा । दृद्दविद्धासनी (गधघ द्वब्य) । 
२. नांलका । विद्गुम छृता । 


अजनत्रय-[ स० ] ।ै त्रिश्रेजन। तीन अंजन ८ पुष्पांजन, 


अजन तरतय-[१०] | काज्नाजन झार रसाजन )। 
अजन दृकदलु-[ क० | सुरमा । स्नोताजन । 
अजनपु-| त | 
अजन हि 

श्रेजनवृच्ता-| मा० ] उक्त । टिंब । 
अजनथुग्म-[ स० ] दा अजन ( स्रोताजन ओर रखांजन )। 
अजनाद गणु-[ स० ] सावीराजन, रसाजन, नागकंशर, फूल 

प्रिययु, नालात्पक्ष, खस, नलिका, मधुक आर पुन्नाग । 
अजना।धका-] स० ] काली कपास | काढाजना । 
शजनिक-|[ स० ] गंधनाकुली । रास्नाभेद । 
झेजांनका-| सं० ] काला कपास । कृष्णकार्पास । का्वांजनी । 


७ अजीर 


क्‍ श्रेजनी-[सं०] १. कुटकी । कटुका । २. काली कपास । कार्ांजनी | 
 श्रेज़रा-[ फा० ] शिरियारी । सुनिषण्णक | गुरुवा शाक । 
 श्रेज़री-[ क० ] अंजीर । काकादुबरिका । 
 शग्रेज़रुतर्न फा० ] ब्याई । कुंजद्‌ । 

अजलक-[ फा० | जंगली अमरूद के बीज | इसको अरबी में 
' 'वालूज! कहते 


अज्ञलि-[ स० ] १. कलिंगमान तोछ परिमाण । २. प्रसृति या 
२२ तोले की तोल। 


गजलिेका-( स० ] लजालू। ज्जावंती । 
| श्रेजालकारका-[ स० ] १. बजालू । लछज्ावंती। छुई मुई। 
| २, वराह-क्रांता । खेरी शाक । 
ग्रजलिनी-[ स० _] लजालु । त्लज्ञावंती । 
अजवार-| फा० ५० ] अ्रजुवार । श्रंगवार । 
अजीर-[ न० ] अयार । झांगयार | 
[ स० ] श्रेजीर । मंज़ुद्ध । काकोदु बरिका फल्न | [६ि० | 
अज्ञीर । गृल्वर । खबार । अजीरं। । बेरु । बेढ़ । [बं० ] 
आजीर । पेयारा । बड़ पेयारा। [ क० ] मेडिपंडु । [ ते० ] 
मेडिपंडु । | फा० ] तान । | ५० ] फगवारा । काक । काक । 
फडु । इजुर । फाग । फग । ककर्मी। फ्गारू । फागु । 
फाग । खबारी । फगरा । थापुर । जमीर। घूरूे। घुड़ी । 
दुद्देलिया । किंमरी । | परा० ] फगवरा । फगवारा । [ भफ० ] 
अ्रजीर । इंजर। [| रा० पू० ] कबरी । [म० प्र०] घाउरा । [गु०] 
पिपरी । पंपार । | उ० भा० ] फगवारा । थपुर । [ले०] ।"00& 
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अजीर एक काबुला मवा हूँ । इसका छोटा बूच्च या झाड़ू 
होता हूं। छात्य चिकनी, खाकों रंग की आर त्ञकड़ी सफद ह्वाता 
हं। यह वृद्ध १०-१२ फुट तक ऊंचा द्वाता द। पत्त टबे 
चौड़े आर बीच म कटे हुए तथा खुरदर आर रूख होते हैं । 
फत् गुजर क समान, श्राथ स एक इच के घर मे गाज्ञाकार, 
कष्चपन म॑ हरे, पकन पर कुछ पीले या ४गनी रंग के आर अ्रदर 
से बहुत द्ाग दह्वाते है । 
काबुल, अफगानिस्तान, फारस भादि दुशों के फक्ष मीठे द्वाते 
हैं । भारतवप म भी इसका दृत बगाया ज्वाता है । यह संयुक्त 
प्रदूश, पश्चिमात्तर भारत, पजञाब, सिंघ आर उससे पूरधष को 
आर, राजपूताना, श्रवध, मास, बंबई, द्विमालय तथा आाबू 
पहाड़ पर पाया जाता हं। यह दा प्रकार का हाता हैं; एक 
श्राप हा भाप जंगटों म॑ उत्पन्न हानवाल्ा ओर दूसरा वद्द जिस 
वाटिकाओं में वगात हैं। जंगला क पत्त आर फल बागी स 
छाट द्वात हैं । बान स॒ चार वप बाद यदह्द फल्नन ल्वगता हूं आर 
साज्ष म॑ दा बार फल्नता ह | पहली बार आपादढ़ आर सावन मे; 
दूसरी बार पूस भार माघ में । फछ मीठा आर स्वादिष्ठ ट्वोता 
हैँ। वृत्त तथा डाक्ियों में चीरा देने से इसके प्रत्येक अंग से दूध 
बिकलता ६द। अंजीर का वृद्ध प्रायः बीस व तक फल्नता 
है; फिर निर्जीव द्ेकर सूख जाता हैं । 
चित्र ने० ४ उस अंजीर का हैँ जिसके फल रस्सी में गरुथे हुए 
विदेश से आत हेँ आर बाजार मे बिकते हद तथा चित्र नं० € उस 
अंजीर का है जिसका बृढ्ठ यहाँ की वाटिकाझरं में पाया जाता हैं । 
मेटोरिया मेंडिका के अनुसार गण-देष-इसके फक्नों 
में शक्कर का भाग श्रचिक रहता हैँ तथा यह भीतर से रूसीक्ा 
ओर घिकना द्वोता हैं; इस कारण यह स्निग्धकारक और संस्तनन 
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अजीर आदम 


माना जाता हैं। प्रायः काष्ठ बद्धता आर वस्त के रोगों में पथ्य 
के रूप में ध्यवद्वत दाता दै। इसकी पुल्टिस भी बनाई जाती है। 

आयुर्घधदीय मतानुसार गुण-देष-स्वादिष्ठ, रुचिकारी, 
पाक थार रख में भारा, शीतत्न, रुधर श्रार पित्तविकार का 
शांत करनेवात्वा, वात-पित्तनाशक, कफ ओर श्रामवातकारक 
तथा नकसीर फूटने में हितकारी हैं। 

यूनानी मतानुसार गण-दे।ष-पहले दुज में गरम और दूसरे 
में तर हं। मदु, वातनाशक, कांत्कारक, अपस्मार, पछवात 
और कफज रोगा को दूर करनवाल्ा, प्रकृति के लिये झुदुकारक, 
क्रम क्रम से रेचक तथा रोध, ड्लीद्ा, शाथ, बहुमूत्र अर वृक्क 


थ्‌ 





की कृशता नष्ट करनवाजा दैं। कास रोग मे इसका शरबत ' 


त्ाभदायक हैं | यकृत भौर आामाशय कं लिये हानिकारक है । 
वृपेनाशक-बादाम ओर सातिर । 
प्रतिनिधि-चिद्गगोजा आर मुनकका । 
मात्रा-२-७ दान । 
प्रयाग-१. दसक बीज भ्रार छिलके खान से मंदाझि ओर अफरा 
हाता ह। बालका क श्वास म शक्कर आर सरक म॑ पींख- 


कर पिल्लाना चादिएु। २. शरीर को गर्म्मी मिटान के लिये _ 
खाड़ में मिलाकर खाना रछाभमदायक दे । ३, धाव पकान के 


लिये इसकी पुल्टिस बाघना भ्रच्छा हं। ४. सफद काढ़ के 
प्रारंभ में पत्ता का रस कगाना हितकारी हैं। <. सूखा खासी 
में इसका सवन करना ग्रुयकारी हूं । ६. शरीरपुष्टि म॑ ( माट। 
करन का ) इसका सवन करना लाभदायक हूं । ७. शाथ पर 
इसके सिरक म॑ भिगाकर खाना चांद्वएु । ८. मधूड़ा के राग मं 


इसका पानी म॑ उबाढकर उस पानी स कुछा करना अच्छा हैं । 


8. गुदा के फाड़ पर इसकी पुढ्टिस बाधना चाद्विपु। ५०, रुघिर 
आर मास बढ़ान क लिये इसका मुरब्बा सवन करना अ्रच्छा ह । 


यह शॉतल आर सारक दे । ११. शरार के कठेार भाग पर पत्तों . 


श्रथवा फल्ने। की पुल्टिस लगानों चांहिएु। १३. स्वाभाविक बद्ध- 
कापएता म॑ ताज फला का कुछ दिना तक ट्गातार सवन करना 
चाद्वएदु। १३. चिंताजन्य ।शरपाढ़ा मे ठृत्त का छात्र का भस्म 
सरके या पानी मे पंसकर लप करन से पांड़ा शांत द्वाता ६ । 
१४. दंतपीढ़ा में इसक दूध या दूधिया रस म॒ रूद्दे मिगाकर दात 


अड वृद्धि 


ल०-?0।780॥ पता ४ीएफ्का' पा, 597: ?0]ए४०7प 
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यह हिमालय पहाड़ की नीची ओर ऊँची चाटियों पर 
काश्मीर से सिक्रम तक पाया जाता है । 

यह छुप जाति की वनापधि हें । इसके डंठल्न ४ से १२ इंच 
तक ऊँच, पतले श्रार सींधे द्वाते है। जड़वाली डंडी अगडे के 
बराबर माटी द्वाती दे। जड़ के पत्त बड़, किचित्‌ अडाकार आर 
4 से ६ इंच तक के घेरे में हात हैं; किंतु ऊपर के पत्त लंबे और 
पतले द्वोत दे । फूलवाली डंडी $ से ४ इंच तक लंबी, सीधी 
और पतली ट्वाती हं । फूल लात रंग के द्वात है श्रर फत्न छोरटे- 
छेोट तथा किचित्‌ त्रिकाणाकार हाते है । 

कुछ लोग कह्ठते है कि इसका क्षुप ९-६ फुट ऊँचा द्ोोता है । 
इसकी जड् श्रापषि के काम मे भ्रार्ता है । यह देखन में लाब्न 
रंग की आर स्वाद मे फीकी होती हैं । 

_मेटीरिया मेडिका के अ्रजुखार गुण-देष-इसकी जड़ 
संकाचक तथा शाथ में ढाभकार। हं। इसका काढ़ा साम रोग में 
दिया जाता हूं । इसका कुछ्क्ा मसूड़ की सूजन ओऔ।र गल्ले क॑ 
घाव में लाभकारी हँ। इसस घाच घे।न से वह स्वच्छ होता है। 
विपम्त ज्वर म॑ इसके जितियाना क साथ सेवन कराते है । यह 
आंतसार ओर रुघर-स्राव क प्रवाह का राकनवात्ा हैं। 

, यूनानों मतानुसार गुण-देषष-यद्द तीसरे दर्ज में शीतल 
आर रुच है । सपूण अवयवा क रुंधर तथा फेफड़ू अर वक्षस्थव्न के 
रुघिर का रोधक हं। पत्त ओर रुघिर क दाह को नाश करने- 
वालढ्ला, श्रशं क रुचिर, मराड़, वमन ओर जीणातिसार का वरद्धंक 
तथा नजल का राधक हू । शीत प्रकृतिवालत्न का हानिकारक हे। 
दर्षघनाशक-सेठ । 

प्रतिनिधि-जरिश्क श्रार गिले अरमनी । 

मात्रा-४ स्‌ ६ माशे तक। 


अटी-[दिं०] एरंड । अंडी । रड़ी । भरंड। 


क्‍ अड-[ स० ] १. कस्तूरी । स्टगमद । मुश्क | २. श्रंडा । डिब। 


के नीच दुबान सं क्ञाभ हृ।तता हैँं। १९. फाड़ आर गोठा की सूजन ' 


पर इसका पीसकर जल्ञ म॑ उबालकर गुनग़ुना द्वप करना चाहिए । 
१६, दूध अथवा रुचिर का जमाव मिटान के लिये इसका बकढ़ा 
की राख का पानी मे घाज्षकर स्वच्छ जल निधारकर फिर उस 
जल म दूसरी राख घोद्धकर जल निधारे । सात बार इस प्रकार 
निधारा हुआ जल्न पिल्ान से बहुत ज्ञाभ ह्वाता हूं । 
अजीर आदुम-न फा० ] गुक्षर । उदुबर । 
अजीर दश्ती-[का०] 
अजीर दस्ता-(फा०] 
अंजीर बल-| दिं० ] गढमाला । कंठमाद्धा रोग । 
अजोरी-[ ६० ] अंजीर । काकादु बरिका । 
अजीर आदमर-[ फा० ] गुलूर | उदुघर । 
अजीरे दश्तो-[ फा० 
अजीर द्स्ती-[ फा० 
झजुबार-| फा० ]। श्रजुवार । श्रेजवार | [ ५० ] श्रेजबार | बि- 
अज्भुवार-| रा० ]। जारी | मसलून । 


कठ्मर। काकादु बरिका । कोठादूमर । 


| । कठूमर । काकादु बरिका । काठाडूमर । 


३. एरंड | रड़ी । अरंड । ४. अ्रंडकाप । खुसिया । 
ओअडक-| स० ] अंडकाप । आडू । 
अडकाक ड्रा-[ि०] | चकातरा नींबू । मधुककटी। पपई । एक 
अ्रडकाकराो-[६ि०] | प्रकार का बिजारा। 
अडकेटरपुष्पा-[स० | 0 038 
अ्रडकाटरपुष्पी-[स०] वस्तांत्री । फजी । विधारा-भेद । 
अडकीष-| स० ] 
झडकेषकर-[स०] 
ग्रड खरबुज-[ ६ि०] 
अड खरबूजा-[दि०] 
ग्रेडग-[ स० ] गेहूँ। गाधूम । 
अझडगज-[स०] चकवेड्‌ । चक्रमद । 
ग्डज-| स० ] १. मछुली । मत्स्य । २. पक्को । चिड़िया । ३. 
कस्तूरी । सगनामि | सुश्क । 
अडजा-[स०] १. साँप । सपे । २. मछली | मीन । ३, पत्ती । 
चिड़या | ४. कस्तूरी । झूगमद्‌। मुश्क । 
श्रडवुद्धि-[ पत० ] कापबुद्धि ।| फा० ] भ्राबनजूल । वरम उलट 
खुसिया । अ० 90700७।७. हि 
जिस रोग में वायु अपन कारणों से कुषित ट्वोकर नीचे को 
गमन करती दे, सूजन आर शूल्ू उत्पन्न करती है, कोख में 


अडक । खुसिया । 


पपीता | बतकुंभ फल्न । रद्मेवा । 


शअ्रड॒हस्ती 


विचरण करती हुई श्रड़काप आर वंत्तण में से अंड में आ्राध् 
ह्वोकर काप का बहानेवाली धमनियें का दूपित करके अंड का 
बढ़ा ॥ हैं, उसका “अंडबृद्धि'” कहते दे । यह रोग वातादि 
देपां स तोन प्रकार का तथा रक्तज, मेदज, मूत्रज ओर अंत्रज 
इन भेर से सात प्रकार का द्वोता है । 

इस रो। की नाशक ओआपधियां ओर उनकी प्रयोग संख्याएं-- 
अंगूर नं० २। अदरक ने० २३। अश्रपराजिता नीली ने० १६ । 
ग्रमलतास नं० १६ । अरनी न॑० १६ । आक छात्र नं० ३०। 
एरंड नें० १७ | एुरंड का तह ने० ११। कचूर नं० १४ । कछुआ 
ने० € । कपास के बोज नें० १३६ । कमीला नं० ८। करज नें० 
४। करनपात ने० १ । गूगल नें5 १९ | जयन्ताी नें० &, $८। 
जीरा सफेद नें० २८ । ढाक नं० १४ । ढाक के फूल ने० €, १०। 
तमाखू नं० १२, १४, २८ । अ्रिफल्ा नं० ३ । दु|खनं० ३। दारु 
हल्दी ने० १० । देवदारु नें० ६। घतूरा काज्ञा नं० ३३। बच 
नं० १०, ३२े८। बरियार ने० २२। बारयार बड़ी नं० ७ । बोल 
ने० १६। भाँग ने० १६, २३ । भारंगी न० ६। मरुआ ने० ७४। 
मसूर नं० ८ । महुआ न० ६, ११ । माजूफल नं० ११। मेन- 
फत्र नें० & । क्ता करज ने० १४, १९, १६ । शिलारस ने० 
३ । समुद्गफल नं० ८१ । सरफेका न० २१ । सुहाग। न०१३। 
हरीतका न० २६ । हरातकां चतकी कालो नं5 २, ३। हलदी 
नं० १८॥। 

ग्रडहस्ती-[।०| चकवेडू । चक्रमद्द । पवांर । 
गडा-[हि० | अंडा | [ स० | डंब। [ श्र० | (५2० ॥ बच्चा का 

दूघन पिज्लानवाले मादा जतुआ के गर्भाशय स उत्पन्न गाल 
पिड जिसमे से पीछे से उस जीव क अनुरूप बच्चा बनकर 
निकलता है । 

आयुवंद्‌ मतानुसार गण-देशष-पक्तिये| के अंडे पाक में 
मधुर, बलकारी, वातनाशक, भथुर, श्रत्वत वाय्य-बद्धक आर 
भारी हाते है, पर भ्रधिक स्निग्ध नहा हाते । 

मछलियों के अडे-अस्यंत पुष्टिकारक, बछ-व&क, स्निग्ध- 
कारक, लघु, कफकारी, मंद का बढ़ानवाले, ग्लानि उत्पन्न 
करनेवाले आर प्रमेद् का नाश करनवाल द्वात हैं । 


अ्रटा-[ उ० ] १. ्रामल्ा । आमलूका । आंवला । २, [ ६िं० ] 
अडकाप । बेजा । 

अडा, मुर्गी का-[ हिं० ] मुर्गा का झेड़ा। | स० ] कुक्कुटंंड 
कुक्कुटगर्भे । 

यूनानी सतानु सार गुण-देा।ब-इसक अदर की जर्दी गर्म आर 

सस्‍नायु का जाइनवाला द्वाती हैं तथा इसका सफेदी तॉसरे दज 
में टढी आर तर ह्वाता हैं । श्र५-उबाला अडा रस का सम्यक्‌ 
प्रकार से पकानवाल्ा, श्रत्याह्वार, सूक्ष्म मलोत्पादक, द्वदुय, 
मस्तिष्क, शरीर आर ओज का बल दुनवाला, उष्ण, प्रतिश्याय 
का वत्तस्थन्न में रोकनवात्टा, वक्षस्थल की खुरखुराहट आर पक्का- 
शय के मुख से गिरत हुए रुाघिर का राकनवालत्ा ओर बाल्॒का का 
दूध के स्थान में दूध क समान ग्रुणकारा ह। जदी की चिक- 
नाई आज का बत देनवाली ओर कशों का अ्रधिक तथा उत्पन्न 
करनवाली होती हैँ । इसके छुलक की भस्म शाप्रपतन ओर 
स्त्रियो के श्वत भ्रद्र तथा उससे उत्पन्न हुईं दुबलता नष्ट करने- 
चाली, वच्तस्थढ क॑ रागों का दूर करनवाला ओआ्आार श्रोज का गुण- 
कारी द्वाता हे । मुगी का अंडा श्रामाशय क्‌ लिय दानिकारक 
तथा पथरी और गुढ्म उत्पन्न करनवात्ना हाता हूं । 


ग्रेडाली-[ सं० ] भुई' श्रविला । भूम्यामल्ञकी । 


दे 


॥ 


क्‍ अडकुर्न कु० ते० ] ] 
 श्रेड़ग-| कु० ते० ] 


] 


' गतदामर-| ते० | 


अजत्रवृद्धि 


अडालु-( स० ] मछुली । मत्स्य । 
अडिका-|[ सं० ] ताल परिमाण ४, यव | 
अडिनोी-[ स० ] ये।निरोग-विशप । 
अडी-[ द्ि० | एरंड | अंड। रढ़ी । 


कुद्रू । कुन्तुरुक । शछकी निरय्यांस । 


अइग पिसुलु-[ति०] ) सलूई वृक्ष का गोंद | गुंदूबरेसा । 


गअतक-[ स० ] कचनार । कांचनार वृत्त । 

अत ड्री-[ दिं० ] आत । पचौनी । 

गअतमल-[हिं०] श्रातमूल । श्रतेमल । 
[ (० ] श्रतमज्ञ । मल्लान्त । लामश। 

आयुवदीय मतानुसार गण-देष-वमनकारक, पसीना 

लटनेवाला श्रार कफ का बक।लठनवाल।! हैँ । पसीना लाने श्र 
कफ निकालने के लिये सूखे पत्ता को मात्रा २ रत्ती और वमन 
के लिये ३ माशा हैं । 

अतमारा-[ ब० ] रगलता । मराइफली । 

अतरघुगा-[ द० ] जल्नकुंभो। कुंमिका। 

अतर दामर-][ १० ] १. जलकुंभी । कुंभिका । २, रासन | 
रास्ना । रायसन | अ्रेतर दामर । 

अतरवेल-।| कां०_ ] श्रमरवल्ली । आकाशबेल् । श्रमरत्रेल । 
अमरलत्ती । मु 

आतरुूहा-[ स० ] दूध सफेद । सफेद दूब | श्वेत दूर्वा । 

अत हमार व । जलकुभी | क॑ भिका । 

आअतमेल-[ स० ] अतमत्न । मर्लात । 

अतमेहानाद्‌ू-[ स० ] शख | 

आतसलूद्धि-| स० | अंत्रवृद्धि ( रोग )। 


' गअतवंग ज्वग-[००] ज्वर राग का एक भेद जिसमें अधिक अंत- 


दाह हो, प्यास हों, प्रद्ाप हो, ध्वास हा, श्रम हा, संधि ओर 
हड्डिया मं शूल हा, पसीना न आये ओर अश्रधोवायु तथा मल 
श्रच्छी तरह बाहर न निकल । 

अतस्नेहफला-[स्व०] कंटकारं सफेद । श्वेत कंटकारी । सफेद 
€गना । 

आअतिका-[ स० ] सातल्वा । थूदवर भेद । 

आंतश-[ त॑० ] श्रागा । श्रपामा्ग । 

अरतामरू-(१०] 

अतामूल-([१०| 

अत्य-[सि०] माथा । भ्रुस्तक । 

अत्यपुष्पा-[ स० ] घातकी । घव । घवई। 

अत्रवल्लिकार[स०] पाताल गरुड़ा । महिपवल्ली । जलजभनी । 

अग्रअचहला-[ स० ] सामलता । सामवल्ली । 

खत्रवू द्धि-| स० ] आतो का बढ़कर उत्तरना। [अ०] फितक उत्टू 
श्रमश्राया । | श्र० लै० ] [0779., वात का कुपित करन- 
वाब्न आहार के भत्षण करन से, शीतल जल में घुसकर स्नान 
करने से, आए हुए मलमूत्रादिक क॑ वेग का घारण करन या 
रोकने से, नहीं आए हुए मलमूत्रादि का बल्पूर्षेक निकालन से, 
भारी बोझ ढोन स, अ्रत्यंत सार्ग चलन से, टेढ़े-सीधे होकर 
चने से, बलवान्‌ से कुश्ती लड़न से, विषम घनुप के घचढ़ान 
से तथा वात क॑ कापत करनवाल अन्य कारणा से वायु कुपत 
होकर छोटी अतों के अ्वयवों में प्रवेश कर उस देश को बिगाढ़- 


आतमुल । अतमूल । 
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अ्री 


कर रहने के स्थान से उनका नीचे ले जाकर वंत्रण संधि में 
स्थित होकर उस स्थान में गाँठ के समान सूजन उत्पन्न करती 
है । फिर वहाँ अंथि रूप से स्थित द्वोकर कुछ काल में जब फल 
कोपों में प्राप्त होता है, तब पेट में श्रफरा, शूल और मलमूत्रादि 
के वेग के रोककर श्रेडवृद्धि करता है। द्वाथ से दबाने से यह 
गुड़-गुड़ शब्द करती हुईं पेट में चली जाती है और छोड़ देने से 
ओअडकेपों का फुलाकर उसी में श्रा जाती है । 
तदरागनाशक ओओाषधि-प्रयोग और ने०-एरंड का तेल 
नं० 8 | केचुआ नं० १ । 
श्रश्नी-[ स० ] विधारा । वृद्धदारु । 
अत:कुटिल-[ सं० ]शंत । 
अतःकेाटरपुष्विका-[सं०] कप 
अतःकेटरपुष्पी-[ सं० ] । वम्तांत्री । फंजी । नील बोना । 
अत:सत्वा-[ सं० ] भिल्लारवाँ । भलछातक । 
ऑद्रसा-[ हिं० ] एक प्रकार की मिठाई | अनरसा । धुले हुए 
चावलें के आटे में घी का मायन देकर श्रार उसे सानकर गुड़ 
के पानी में उबालकर छोटी छेटी लेई बनाकर पूरी के समान 
बेलते और एक ओर पेस्त के दाने लगाकर घी में पका लेते हैं । 
इसी को श्रैंद्सा कहते हैं । 
गुणु-रुचिकारी, वृष्य, स्तिग्ध तथा शीतल और .अतिसार- 
नाशक है । 
दूसरी क्रिया-धुले हुए चावलें के तीन सेर भआटे में एक सेर 
मिसर्री मिलाकर दही में भली भांति मिलाते श्रेर एक दिन रख 
छोड़ते हैं । दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेलकर 
पक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तल लेते हैं । 
गुण-यह्द बलकारी, कफ तथा वात का नाशक, हृदय को 
बलकारी, श्रति शीतत्न और पुष्टिकारक है । 
तीसरी क्रिया-धुले हुए चावल्नों के आदे में सम भाग 
मिस्रो मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से पकाते हैं । 
गुणु-बृष्य, हृद्यशेाधक, धघातुबधक, पित्तनाशक, भारी, 
,रुचिकारी, तृप्तिदापक तथा पुष्टि, कांति ओर बल्ल देनेवाला है । 
अदलोप-][ ञ्र० ] बुठबुल | हजारदारस्ता । 
अदुग-पति० | 
अदुग-(तै०] 
श्रध-[सं०] १, नेन्नरोग। तिमिरि रोग । मंद दृष्टि। २, भात | भक्त | 
अ्रधक-|[ सं० ] तुंबरु । तुंबुरु। सारभ । 
ग्रधकाक-न सं० ] सुर्गाती । जलकाक । 
अ्रधपुष्पीन सं० ] अंधाहुली । अ्रघ;पुष्पी । 
अधपूतना-[ सं० ] घालग्रह रोग । 
श्रधसूषिका-[ सं० ] देवदाली । बन्दाल । सेनकसार । 
अधरी हिंदूर्न फा० ] श्राड्हुल । श्रोड़ पुष्प । गुड़हल । 
अधाइली-[दिं०] [सं०] १. अंधपुष्पी। रोमालु । गोलेमी। अ्रधो- 
मुखा | धेनुजिन्ना । अधःपुष्पी इत्यादि | [ हिं० ] श्रोधाहुली । 
ओंघाहुली । श्रेंघाफूली। ओऔंधाफूली। गुडौली। छोटा कुछफा । 
(०) चारहुली । [मरा०] पाथरी । [गु०] डँँधाफुली। ऊँघाफूली | 
[क०] हेटसखडिया। [मा०] मिंघी। लहान कल्प । [पं ०] कौारी बूटी। 
कटमंडू । [सिं०] गाओ्रेजर्वा । [ संथा० ] हितमुदिया। हेतसुदिया । 
[ कु० ] कटमंडी । [काश०] रतीसुख | नीज़कराई । [वा०] कजु- 
थई तुंबई । [तै०] गुसवा गुत्ति। लि०] ]ए00008४& [॥- 
वी|60प7॥, 8979: 07820 ]7008. 


शाल्नई | शल्॒की वृत्त । सलई का पेड़ । 


अ्रधाहुली 


अंधाहुली दे प्रकार की द्वाती है। एक का क्षुप कुछ बड़ा 
ओर पत्ते चोड़े तथा दूसरे का छुप कुछ छोटा ओर पत्त सकरे 
तथा लंबे होते हैं । चित्र ने० ७ बड़ी अ्रधाहुली का है जिसका 
उदलेख वनाषधि-प्रकाश में किया गया हे। इसका छुप गोरख- 
पुर से प्राप्त करके चित्र तैयार किया गया है। यह पश्चिमी प्रांतों 
में 3 अधिक पाई जाती है, किन्तु पूरष की ओर देखने में नहीं 
ग्ती । 

चित्र नं० ८ उस अंधाहुली (छोटी श्रंधाहुली) का है जिसको 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने ग्राह्म किया है। यह चित्र मेटीरिया 
मेडिका से लिया गया है। यह भारतवष के प्रायः सब प्रांतों में 
पाईं जाती है; किंतु बैगाल में बहुत कम देखने में आती है । 

यह क्षुप जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है । 
डंडी सीधी या तिरछी १८ इ३इंच तक ऊँची होती है । सब पत्त 
समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विषमवर्ती, १ से ४ इंच तक टंबे 
ओर अ्रनीदार होते हैं। फूल पहले फीके नीले रंग के, फिर 
सफेदी मायल्ठ हो जाते हैं । फल छोटे छाट खुरदरे, त्रिकोणा- 
कार, पकने पर सफेद या नील्ापन लिए होते हैं। फूल और 
फल भूमि की ओर मुके रहते हैं । 

यह क्षुप जाति की वनेपधि प्रायः बरसात के दिनों में खेतों 
और पथरीली तथा रेतीली भूमि में श्रधिक पाईं जाती है । 
इसका कुप दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्त लंबे, बीच में किं- 
चित अंडाकार श्रथवा गोलाई लिए हुए होते हैं। फूल फीका 
श्रासमानी रंग का नीचे का भ्ुका हुआ होता हे, इसी कारण 
इसका नाम ओ्रोधाफ़ूली ( अ्रधःपुष्पी ) है। इसका समस्त छुप 
रोओं से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम “रोमालु”” भी है । 
इसकी जड़ भूरी श्रथवा काले रंग की, ऊपर की छाल पतली 
ओऔर भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका कछुप सूखने पर 
काह्य हो जाता है । 


चित्र नं॑० & भी इसी श्रघाहुली का है । इसका क्ुप बिद्दार 
प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है । इसका क्षुप, पत्त, 
फूल, फटादि उक्त अधाहुल्ली से छोट होते हैं । सभवतः इसका 
कारण मिद्दी श्र जल्न-वायु है। यहाँ देहातों में इसका गरुटोली 
कहते हैं । 

मेटीरिया मेडिका के मतानुसार गण-देष-इसकी जड़ 
ओर पत्त श्राषधि-प्रयोग में आते हैं । इसकी सपेविषनाशक शक्ति 
प्रसिद्ध है । यह संशोधक होती है और इसके पत्तों का रस स्व- 
च्छुताकारक है। दत्तिण में यह छुप कामलताकारक पुल्टिस के 
समान व्यवहार में आता है। छोटा नागपुर में विशेषकर संधि 
की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं । 


आयुवदीय मतानुसार गुण देषष-नेत्रें! को हितकारी 
श्रीर मुढ़ गे का अ्पकपण करनेवाल्ी है । 

प्रयोग-१. फोड़ों पर पत्तों को पीसकर पुल्टित गाँधनी चाहिए । 
२. सपेविष पर पत्तों का काढ़ामिच डाव्टकर पिल्लाना लाभकारी 
है। ३. प्रमेह में फूलें का मिस्री के साथ सेवन करने से लाभ 
होता है । ७. कास ओर श्वास में बीजों का मधु में पीसकर 
गोली बनाकर सेवन करना चाहिए। <. यदि बेल के कंधे पक 
गए हैं। ओर उनमें कीड़े पड़ गए हैं। तो मंगलवार को इसकी 
जड़ क्ाकर सींगों में बाँघने से कीड़े मर जाते हैं। ६, सिंगरफ 
भस्म करने के लिये हसके पंचांग की लुगदी में शुद्ध किया हुआ 
सिंगरफ रखकर कपड़ा लपेटकर पाँच सेर उपक्नों की अग्नि देने 


ष्ड 


झधाहेली 


झवरबेद 
को प्रसन्‍न करनेवाला, वासविक उष्णता और बा तथा भ्राभ्य॑- 
तरिक हंद्वियों को पुष्ट करनेवाज्षा, रोध-उद्घाटक, श्रोजप्रद तथा 
बृद्ध को भनुकूल, मस्तिष्क सैबंधी रोग, हृदय रोग और यक्॒त्‌ 
रोग का नाश करनेवाला एवं हृदय की ष्याकुडता और महा- 
मारी का हरण फरनेवाला है। विषयशक्ति को बढ़ाने और 
वाजीकऊरण के लिये लिंगेद्रिय पर इसका ल्लेप करना गुणकारी है। 








से उत्तम छाल रंग की भस्म तैयार होती है। यह भस्म अलु- 
पान-भेद्‌ से अनेक रोगों को नष्ट करनेवाल्ी है । 
[हिं०] २. श्रक॑पुष्पी। श्रकेपुष्पिका। ३. [सं०]तरवड। भाहुल्य । 
अ्धादेसी-[ हिं० ] श्रेधाहुली । भ्रधःपुष्पी । 
अधि का-[ सं० ] सरसें । स्घप । 
झ्रेघुल-[ स० ] सिरस । शिरीष बृद्द । 


ञञ ्‌ ति ओर पित्त का हानिकारक है । 
अंधेरा के बीज-[४ि०] ह ध 

धरे ही हब्बुलास । आसवबृद्ष । मारद । दपेनाशक-बबूर का गोंद और कपूर । 
अंधेरे के बीज-(हिं०] प्रतिनिधि-कसस्‍्तुरी और केसर । 


अध देश की सुपारी-[ दि० ] सुपारी श्रेध्न देश की । श्रधो- 
दूभव पूग । 

झेपल-[ मला० ] कुम॒द लाल । रक्तोष्पल | लाल कुमुद | 

अपुलै-[ता०] ग्रेबाडा | श्राम्रातक | हि 

श्र्यक-[सं०] १. ताँबा। ताम्र धातु। २. मालसिरी। वकुलबृक्ष | 


अबज-[अ०] शाम । भ्राम्र । 

श्र्वटर-]| मु० ] घायविडंग | विडंग । 

अबट वेल-[ मरा० ] श्रत्यमुपणी । रामचना | इमिर्तो । 

अबटेमर-[खा०] 

अवड्ा-[म०] 

श्रेबत-[ मु० ] बायविडंग भेद । विडंग भेद । 

झेबर-[ सं० ] १. कपास । का्पोस । २. अ्रबरक । अभ्नक । ३- 
[यू०] अबर । [सं०) अग्निजार । [भ्र०] श्रेबर अ्रशहव । 

यह एक महासुगंधित द्रव्य है जो देखने में कृष्ण वर्ण का 

और हने में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है। लोग 
कहते हैं कि यह एक समुद्री जीव की विष्टा हे ओर किसी के मत 
से एक वृक्ष का गोंद है; किंतु कई भ्राचाययों ने सिद्ध किया हे 


मात्रा-१ से ३ रत्ती । 
प्रयेग-१. यह यूनानी श्राषधि-प्रयेशग में श्रधिक ब्यवहार में 
आता है। पुरुषार्थ ओर मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह 
एक उत्तम श्राषधि है। २. कफज रोग में इसके पान के थीड़े 
में रखकर खाने से लाभ होता है। ३. वाजीकरण के किये सोने 
का वर्क, पीसा हुआ मोती और श्रेबर भथु के साथ सेवन करने 
से फायदा होता है | ४. वातज्ञ रोग में इसके लेंग ओर जाय- 
फल के साथ सेवन करना चाहिए । *. वातरोग में वातनाशक 
तेल में मिखाकर मालिश करने से अभ्रधिक लाभ होता है । ६. 
विप पर इसको घृत में मिलाकर देना चाहिए। ७, उन्माद रोग 
पर और स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिये अंबर, ब्ह्मी श्रौर 
शंखपुष्पी का मधु में मिलाकर सेवन करने से छवाभ होता हे । 
८. शीत और पप्तीना दूर करने के लिये अंबर, केसर, कस्तूरी 
ओर शुद्ध शिंगरफ को पान के रस में खरत्न करके गोलियाँ 
बनाकर सेवन करना चाहिए । 
अबर अशहय-[ भ० ] अ्रंथर ( सुगगंध-द्व्य ) । 
अबर कंदरन हिं० ] अंबर कंद | सकाकुल भेद । शालब भेद । 


। अबाटा। आम्रातक | आश्रामड़ा । 


कि श्रेबर का सैस्कृत नाम अग्निजार है अथवा अग्निजार और 
झेवर एक ही पदार्थ है। यह भारतीय महासागर श्रादि में छुवा- 
वस्था में मिल्रता है तथा भारतीय समुद्र के निऊटवर्त्तो मद्दाद्वीपों 
में पाया जाता है; एवं हिंदुस्तान, अ्रफ्रिका श्रार ब्रेजिल के आस- 
पास के समुद्रों में श्रार इनके किनारों के पास तरता हुआ मिलता 
है। यह मे।म के समान, वर्ण में सफेद, घूसर, पीत अथवा काले 
रंग का होता है और श्वेत पापाण के समान कबुरित होता है । 
जे। अंबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छींटेदार हो, वह 
उत्तम समझा जाता है। हरे ओर काले रंग का श्रच्छा नहीं 
होता। यह स्वाद में चरपरा, स्निग्ध और सुगंधित होता है । 

कहते हैं कि श्रेबर ह्वेल मछुणी की श्रतड़ियों में जमी हुईं एक 
चीज है जो भारतवर्ष, अफ्रिका और त्र जिल के समुद्री किनारों 
पर बहती हुई पाई जाती है। छल का शिकार भी इसके लिये 
होता है। श्रबर बहुत हलका आर बहुत शीघ्र जलनेवाला होता 
है तथा आँच दिखाते रहने से बिल्कुल भस्म होकर उड़ जाता 
है । इसका व्यवहार ओरोषधियों में होने के कारण यह नीकोवार 
( कालेपानी का एक द्वीप ) तथा भारतीय समुद्र के और और 
टापुओ्ों से आता है। प्राचीन काल में अ्रब, यूनानी श्रौर 
रोमन छोग इसे भारतवष से ले जाते थे । इससे राजसिंहासन 
के सुगंधित किए जाने का उछलेख जहाँगीर ने किया है । 

आयुवंदीय मतानुसार गण-देवष-कटुरस, उष्णवीय्ये, 
लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात, सक्नषिपात और शूल का 
नाश करनेवाला है। है 

यूनानी मतालुसार गुण-देष-दूसरे दज में गरम और पहले 
में रुच, प्राणरक्षण, तीने शक्तियों को दृढ़ करनेवाल्ा, प्रकृति 


| 


[ सं० ] सुधामूल्ी भेद । [ लै० ] 49]00)78 ॥008. 

यह हिमालप पहाड़ के गरम प्रति में नेपाल से पूरष की 
ओर, आसाम, खासिया पहाढ़ श्रार मैनपुर में तथा द्क्खिन में 
कांकण से दक्षिण की ओर पाया जाता है । 

श्रेबर कंद सालब मिस्री की जाति का कंद है | इसका गुएम 
हलदी के समान होता है। पत्त १० से १४ इंच तक लंबे, 
श्रनीदार और चौड़ाई में श्रनियमित होते हैं। फूल बड़े, हरे रंग 
के या काज्लापन लिए लाल रंग के होते हैं । 

इसका कंद प्रयोग में आता है श्रार सालब मिस्त्री की जगड्द 
ब्यवहृत होता है । 


ग्रेबरद्‌ू-[ सं० ] कपास । कार्पाती । 
अबरबेद-५. [ यू० ] श्रजदा । अजदा कबीर । षद्द एक यूनानी 


श्रेषधि इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसको अरबी में 'जादह 
कहते हैं। रंग काला, पत्तियाँ हरी और सफेद तथा फूल पीले 
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, तीत्र गंधयुक्त होता है । यह 
नदियें के किनारे होनेवाली एक प्रकार की घास है; इसकी 
डालियों से बान के समान जटाएँ निकठकर छटकती रहती हैं । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-रेचक, मूश्रल, रक्तशोधक, 
दोषों के म्दु करनेवाली, बुद्धिवद्धंक, संपूर्ण अवयवों के रोध का 
उद्धाटक तथा उदरकृमि, वात-विकार झोौर विप का नाश करने- 
वाली एवं बिच्छू के विष को शांत करनेवाली है। शिरपीढ़ा 
उत्पन्नकारक और श्रामाशय को विक्ृत करनेवाली है । 


दपेनाशक-धनिया । 
प्रतिनिधि-पहाड़ी पुदीना । 
मात्रा-२ से ४ माशे तक । 
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२. अ्रेजर्दाँ । 

अवरबेल-[ मु० ] गिलेय । गुड़ची । 

इ्र्यरा-[ सं० ] १, कपास | कार्पास वृक्ष । 
आमढ़ा। आम्रातक । 

अबरिष-[ सं० ] आरामढ़ा | 

अबरी-[सं०] १. झआमड़ा । श्राम्नातक । २. [द०] चूका शाक | 
चुक्रिका । ३, [स०] माचिका । मोइया । ४७. [गारो०] आंवला । 
आरामलकी । 

अबरी य-[ सं० ] 

ग्रबरीष-[ सं० ] 

ग्रेबक-[ ता० ] १. कमल्त । पद्म | २, कुमुद छाल । रक्तोस्पल्न । 

कुमुद । ३, [ प॑० ] भाव । श्रामलकी । 

गबलकुटा-[ दिं० ] विपांबित्ष । बृत्ताम्ल । 

अबलपिष्ट-[ सं० ] चांगेरी । अंबिलेना । 

अबलाचेद्ट पिटे-[ ते० ] आमड़। आ्राम्नातक । 

ग्रेबली-[ भ० प० ] श्रामढ़ा । थ्ाम्रातक । 

अबछष्टका-[सं०] १. पाठा। पाढ़ी । २. भारंगी। ब्राद्मणय श्टिका । 
बमनेठी । ३. चांगेरी। खटकल | तिपती । ४. जूही । यूथिका । 
५. मेोरशिखा । मयूरशिखा | ६. मालिक | मोइया । साकु 
रुठ। ७, ग्रामड़ा । भ्राम्नातक । 

अबश्टकी-[ सं० ] १. पाठा । पाढ़ी । २. भारंगी। ब्राह्मणयष्टी । 
३. चांगेरी | श्रबिलेना । खटकला। ४, जूही | यूथिका । २: 
माचिका | मोहया । ६, आमड़ा । आम्रातक । ७, मोरशिखा। 
मयूरशिखा । 

अबध्ठा-[ सं० ] ३ १, पाठा। पाढ़ी | २. भारंगी। ब्राह्मणयथ्टी। 

अब धौिका-[स<] |; ३, चांगेरी । ७. साचिका। मे।इया । खट- 
कल आमता | ९. जूही । यूथिका। ६. मोरशिखा । मयूर- 
शिखा। ७, माचिका। मोहया। ८. आमड़ा। श्राम्नातक । श्रमला। 

अबष्ठी-[ सं० ] पाठा | पाढ़ी । 

गबहर-[ फा० ] १. श्राम । भ्राम्र । २. [यू०] जामफलछ । सफरी | 

झबा-[सं०] १. साचिका । मोहया। २, पाठा। पाढ़ी । ३. [फा० 
खा०] आम । भआ्राम्र । 

अबाडा-[दिं०] आ्रमड़ा। भाम्रातक। अश्रमरा | अमला। [ द० ] 
माखिका । मोइया। श्रेबर्ठा । 


२. [ हिं० कांड ] 


| झामढा । आम्रातक। 


अलबुद्‌ 





अबालमुर्न ते” ] आमडा | आम्रातक । 
ग्रयालिका-[ सं० ] १. माचिका | सोइया। २. पाठा । पाढ़ी | 
पुरदन पाती । 


' गरथावट-[ हिं० ] अ्रमावट । आम्रवर्त । 


शवि-[ सं० ] भेड़ा | मेष । 
अबिका-[ सं० ] १. माचिका । मोहया | अत्रष्ठा। २. मैनफल । 
मदन । करंहर । ३. कुटकी । कद रोहिणी । कटुका । 


. ्रंबिया हरदी-[दिं०] 


 ग्रबिलो ना-[ हिं० ] 


झब्ाडा पान-[ दि० ] पान अबाड़ा । अम्लवारी पणे । अम्ल- 


बाटी पान । 

अबाडो-[ मा० ] श्रेवाडा । आम्रातक । 

आअबादि-[ मरा० ] १. माचिका । २. मोहया । 

अबानु काड़-[ ग॒० ] आम | आ्राम्रवृत्त । 

अबा भोसा[-[भोल? ] कचनार सफेद । श्वेत॒कांचन वृत्त । सफेद 
कचनार | 

झबारि-[ दिं० ] माचिका । सोह्या । 


हि 


न ---+7- ;ड्स 


आग्रामा हलदी | श्रमिया हलदी। आम्र- 
गंध इरिद्रा । 


अधिया हर्दी-[ दिं० ) 
अंबिया दलदी-[हिं०] 
अधिया हलदी-[दिं०] 


अबिलेाणा-[ ८० ] | चागेरी । चोपतिया । खटकल बूटी। 


अबचु-[सं०] १. सुगधबाढा । नेन्रवाला । बालक | २. जल । 
पानी । 

अवुकंटक-[ स० ] घड़ियाल । नक्र । 

ग्रवुक<-[सं०] सिंघाड़ा । श्टगाटक । 

शवुक-[ सं० ] १. झाक सफेद। श्वेताक । मदार। सफेद आक। 
२. एरंड लात । रक्तैरण्ड । लाल अण्डी । 

श्रेबुकि <--[स ०] 

अबु किन्न-[सं०] 

अबुकीश-[ सं० ] १, गोह | गोधा । २. सूस । शि शुमार । 

अवुकुकटिका-[सं०)३ १. प्लव ( पक्षी )। जल में तेरनेवाली 

अबुकुक्कटी-[ तं० ] $ चिड़िया। हंस, सारस, चकवा, बगुला, 
बत्तक आदि । २, मुर्गांबी। जलकुकट । 

आवुकूमे-[ सं० ] गाह । गोधा । 

अबुक्ृष्णु-[ सं० ] जल-पीपल | जरू-पिप्पली । 

श्रेवु केशर-][ सं० ] बिजोरा नींबू । बीजपूर । 

श्रेवचर-[सं०] १. कुलेचर | जल्चर । जल में रहनेवाल्े जीव । 
२. जल चौलाई । कंचट | 

अलु ला मर-| सं० ] सेवार | शेवात्व । 

अबुचारिणी-[ सं० ] स्थठ कमल । स्थल्न पद्म | पह्मचारिणी । 

अबुच्चु कर्न[ म० प्र० ] चूकाशाक । चुक्रिका । 

ग्रवुज-[सं०] १. इजल | हिजल वृत्त। २. जल्लबंत । विकुंचक । 
३, जलचांछाईं। कंचट। ४. कुलेचर । जलचर। जल में रहने- 
वाले जीव । ९. कमल । पद्म । 

अबु ज्ञामलकी-[ सं० ] पानी आँवल्ा । प्राचीनामजक । 
प्रचुट॒-[ सं० ] अश्मंतक । आबुटा वृक्ष । 

अ्रवुड- उ० ] आमड़ा । भ्राम्रातक । 

अवुतचुक-[म० प्र०] चुका (शाक) । चुक्रिका । खटपात्षक । 

गबचुताल-[ सं० ] सेवार । शेवालू । 

झेबु दू-[ सं" ] मोथा । सुस्तक । 


| घड़ियाल । नक्र । मगर । 


अंखुधर 


अबुधर-[सं०] १. नागरमोथा । नागरसुखक। २ भव्ृमोथा । 
भव्रसुसक । 

अखबुधि-[ सं० ] समुद्र । सागर । 

झबुधिफल-[ सं० ] समुत्रफल । समुंद्र फक्ष । 

झेबुधिफेन-न[ सं० ] समुद्रफेन | समुंदर फेन । अब्घि-कफ । 

अब थि भ्रवा-[ सं० 

श्रवुधिस्नलचा-[ सं० ] 

अ्रबुनाम-[ सं० ] १. सुगंधवाला । बालक । नेतन्रवाला। २ 
हाऊयेर | हल॒ुषा । 

अवबुप-[ सं० ] चकदंड़ । चक्रमदे । पर्वार । 

अवुपन्ना-[ सं० ) उटंगन । उच्चटा । 

अबुपत्रिका-[सं०] ; 4, उटंगन। उच्चटा। २, गु जा लाल। रक्त- 

अवुप*ा- गुजा। ३. गुजा सफेद । श्वेत गुजा । 

अबुप्रसादू-[ सं० ] 

झंबुप्रसादन-[सं०] | निर्मेली । कत्तक वृत्त । 

अवुप्रसादून फल-[ सं० ] निर्मेली (फल) | कत्तक वृत्त । 

अबुभ्त-[ सं० ] मोधा । सुख्तक । 





) घीकुवार । घछतकुमारी । 


अबुमयूरक-[सं०] जक्लापामार्ग । अछचिचड़ा । जलचिटचिटा । 


झेलुमात्रज-[ सं० ] घोंघा । शंबूक । 

अबु यश्कि-[ सं० ] भारंगी । भार्गी। 

अवबुरुह-[ सं० ] कमल। पद्म । 

अवुरुद्दा-[ सं० ] १. स्थल्ष कमज्न । स्थल पद्म । २, कमलिनी । 
पद्मिनी । 

अबुरी-[ केल० ] आमड़ा। आम्रातक। 

अबुलू-[ प० ] भाँवठा। झामलकी । 

श्रवुवल्लिक-[ सं० ] घोंघा । शंबुक । 

अ्रवुवज्लिका-[ सं० ] करेला । कारवेह । 

अवबुवल्ली-[ सं० ] १. करेली । कारवेली । २, जल्न-पीपछ | जल- 
पिष्पली । 

अबुवारिणी-[ सं० ] स्थल्-कमल् । रथलपझ । 

अबुवचासिनी-[सं०] १. पाढ़र। पाटला तृक्च । २, पाढ़र न॑० १। 
पाटला । 

अवुधाली-[ सं० ] पाढ़र। पाटला बृत्त । 

अवुचाह-[ सं० ] मेथा । सुस्तक । 

अवबुवेतस-[ सं० ] जल्नवबेंत । निर्कुचक । 

अब॒ुशिरिषिका-[सं०] + जलन सिरस । 

अवबुशिरीष-[ सं० ] | टि/'टिनी । 

अबुशुक्रि-[ सं० ] जल-सीप । जल्ष-शुक्ति । 

झबुस अलव-[ भ्र० ] मकोय । काकमाची । 

झबु सापणी-[ सं० ] जोंक । जद्गौका । 

अबुसादन-[ सं० ] निमेज्ञी । कतक । 

झंबसारा-[ सं० ] केखा । कदुली बूच । 
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अशुमत्फली 


! झबुसालब-[ सं० ] मकोय । काकसाची । 

अबुसाइ-[ सं० ] कंद । कुंद-पुष्प-बद्द । 

अवे-[ फा० ] आम । आम । 

' अ्रेवेडा-[ यु० ] अंबाडा । आम्रातक। 

अंबेरा-[ कुर० ] झासड़ा । आम्रातक । 

अबे लिया[-[ सिंद० ] वायविडंग । विडंगा । 

अवेहलदू-[ मरा० ] गंध-पलासी । कचूर-भेद्‌ । कपूर-कचरी । 
अवोधा-[ दहिं० ] भामड़ा । श्राम्नातक । 

अबोर-|[ मु० ] तूत न॑० १ । तूद दृक्त । 

अबो हम-[ माल० ] आमहा | आम्रातक । 

' श्रभ-[र सं० ] १. जल । पानी । २, सुगंधवाला। नेश्रथाला । 
।. बालक। 

 अभपा-न सं० ] पपीहा । चातक पक्ी । 

 ग्रेमफलरू-[ सं० ] बिहीदाना । वीहदाना । 

अभसार-[ सं० ] मोती । मुक्ता । 

 झअेभसू-[ सं० ] घोंघा । शंबूक । 

' झेभ्ु-[ लप० ] काला जीरा ने० २। स्थाह जीरा । कृष्णजीरक । 
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' अमेडा-[ गर० ] आमड़ा । भ्राम्रातक | अमरा । अमत्ा । 

झंभोझ-[ सं० ] $, कमत् । पद्म । २. जलबंत । निर्कुचक । 

गअमोजनाल-[ सं० ] कमढू की नाज़ | पच्मननाल । 

श्रेभों जा-[सं०] जत्न मुलेठी । वछ्छीयष्टी मधु | जल्लयष्टी । 

अभोजिनी-[ सं० ] कमलिनी । पश्मिनी । 

झेभोटा-[ उ० ] कचनार सफेद्‌। श्वेत कांचन वृद्ध । 

झआभोदू-[सं०] १. भद्रमोथा । भव्रमुस्तक। २. पुंडेरी। प्रपोंड- 
रीक । पुंडरिया । 

शभोद्र-[ सं० ] मोथा । मुस्तक । 

झअभोधिपल्लवर-[ सं० ]) 

श्रभो धिपल्लम-[ सं० ] 

अभोमुक-[ सं० ] 

झ्रभो रुहद-[ सं० ] कमल । पद्म । 

अभोर्हकेशर-[ सं० ] कमलछकेशर । पद्मकेशर । 

ग्रैंबला-[ मया० ] आँवला | आमल्की । 

झंश-[ सं० ] स्कंध । कंधा । 

अशवान-[ सं० ] सोमलता । सोमचलछी । 

श्रशुक-[ सं० ] तेजपत्ता । प्रज । 

 अशुकाय-[ सं० ] मूंगा । प्रवाल । 

 झअशुपणिका-[ सं० ] 


| मूंगा । प्रवाल् । 


| सरिवन । शालिपयणों । साक्षपान । - 


अ शुमत्फली-[ सं० ] केज्ञा । कदुली । 


| अशुपर्णी-[ सं० ] 
अशुमती-[ सं० ] सरिवन । शालिपर्णी । 
अशुमतीफला- सं० ] के 

आशुमत्फला-[ सं० । ढा | कदलीबूच्ष । रभा । 
। 


औशुमा 


अशुमा-[ सं० ] वंशल्लोचन । वंशरोचना । 
शेशुमान-[ सं० ] सोसख़ता । सोमवल्ली । 


शेशूद्क जल-[ सं० ] दिन का धूप में और रात को शीत में ' 


रखा हुझा पानी । 


आयुर्धेदीय मतानुसार गुण-दोष -सब प्रकार के रोगों 
को दूर करनेवाला, कफ, मेद और वातनाशक तथा दीपन, 


वस्तिशोधक, श्वास और खाँसी को दूर करनेवात्ा और नेत्र- ' 


रोग-नाशक हे । 
अर-[ सं० ] कंध । कंचा। 
अलपारिक-( सं० ] बकायन। महानिव | 
अटिपर्ीर-[ सं० ] पिठचन । एश्निपणीं । 
अशा कुल-[ भ० ] जवासा । यवास । धमासा भेद । 
अइल-[ मु० ] बिजेसार । असनबृत्त । पीतएसाल । श्रसना । 
अइलकुस-[तै०] लेणा छेोटी। लेणी | लेनिया । नेनी शाक | 
अइस-[ भो० ] श्रतीस । श्रतिविषा । 
अददलकुस-[ ते० ] लेोणा छोटी । लेणी । 
श्रउ-[ उ० ] लिसारा । श्ल्लेष्मांतक । 
अउलकमर्नज अ० ] इना | हइंद्रवारुणी । 
ग्रपमध क्रेज्ना-[ तिद० ] झामड़ा । भाम्रातक । अमला। 
अश्रेदेश्रे ि-[ ता० ] किंकी रीठा । मिंमिरिष्ठा । 
अश्रेए-[ ५० ] १. भालूबुखारा । श्रालूक । २, सप्तालुक । 

शपृतालू । 
अ्ओ। रा-[ मरा० ] ईंख । इच्चु । गन्ना | 
अकंदा-[ मु० ] आक। अकेवृक्ष । भ्रकाव। अ्रकवन | 
अकृकू-[ भ० ] 
अककश्र-[अ० | | जंगली कावा । महू। फालनह वह। 
अकडाहट-[ द्वि० ] धनुस्तंभ । धनुवांत । 
अकड़े।[ गु० ] श्राक । अर्क | मदार । 
अकत मकत-[ भ० ] कताकरंज । कंटकरंज । कठकरेज । 
अकद्चा भमाडु-[मरा० ] 
अकर-[ मु० | 


शग्रकरकरहा-[ हिं० ] १. भ्रकरकरा । आकर करभ। २, अकर- 


करा नं० १ । ३, [ प॑० ] भ्रकरकरा नं० २। 

अ्रकरकरान हिं० ]) $. अकरकरा। २. अभकरकरा नं० १। 
३, अकरकरा नं० २। [ सं० ] आकार करभ । झाकलक । 
झकल्क इत्यादि । [ बें० ] झ्राकरकरा । [ पं० ] अकरकरा । 
[ मरा० ] अकलकारा । [ गु० ] अक्कछकरो । [ मा० ] अकद्व- 


करो । [ ते० ] भ्रक्तरकरमु । [द्वरा० ] अकरकारम्‌ । [ क० ] 


झकल्करें । [ हिं० ] अकर्करा। [ अ० ] झाकरकरहा । [ लै० ] 
378090प७ 99700॥7प77 [ भै० ] 20॥[007'ए 700; 
706 7203॥0079 0४ $98]7, 
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कोचे के समान एुक काछा पक्की श्रथवा एक ' 


| आझाक । अके बूद्त । अकाव | अकवन | 


अकरकरा 


यह झरब झार भारतवष की एक प्रसिद्ध बूटी है, जो 
अभफ़िका के उत्तरी प्रदेशों में अधिक उत्पन्न होती है और वहाँ 
से इस देश में भ्राती है। इसका ओऔगरेजी में “प्क्लेटोरी रूट! 
और लैटिन में “पाईरथराई रेडिम्स” कहते हैं। इसके कप 
का लेटिन में “'पेनेसाइकिश्स पाईरथरम” कहते हैं। यह 
चुप जाति की वनाषधि पहाड़ी भूमि में मधिर पाई जाती है । 
इसकी छोटी छोटी भनेक शाखाएं जमीन से निकलकर प्रसर 
के समान भूमि पर फेलती हैं। चेमासे की प्रथम वर्षा में 
इसके छोटे छोटे छुप निकलते हैं। डाली रोएँदार द्ोती है । 
डाली, पत्त और फूछ सफेद बाबूने के समान होते हैं । डाली 
के ऊपर गोल भुच्छेदार छुतरी के भाकारवात्षा तथा बाबूने से 
विपरीत पीले रंग का फूल झाता है । बीज सेझआ के समान 
होते हैं। इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक लंबी और आधे 
से पान इंच तक मोटी द्वोती है। छात्र मोटी, भूरी और 
कुरीदार द्ोती हे। कुछ लेग कद्दते हैं कि इसकी जड़ एक 
बित्ता लंबी ओर छोटी टेंगली के समान मोटी द्ोती है। 
इसकी जड़ ही औषधि के काम में आती है । इसमें विशेष 
प्रकार की कोई गंध नहीं होती। यही जड़ अकरकरा कह 
छाती है और इसकी शक्ति सात वर्ष तक बनी रहती है । 
इसके चबाने से मुख में जद्यन द्वोती है प्‌ृव॑ मुख और कंठ में 
वह काटे के समान चुभती हुईं मालूम पड़ती है और तब 
कड़वे, चरपरे, कसेल्ले आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं ट्वोता । 

कहते हैं कि यद्द मिस्र देश की पहाड़ी भूमि में बहुत उत्पन्न 
होती है तथा बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती 
है। इसकी डंडी पेली होती है। महाराष्ट्र और गुश्नरात में 
इस उंडी का अ्रचार और शाक बनाते हैं । 

यद्यपि कद्दा जाता है कि झकरकरे का छुप भारतवष के 
कह प्रांतों में पाया जाता है, कि'तु यह अकरकरा मुझको प्राप्त 
नहीं हे। सका । इसका डाक्टरी नाम ''ऐनेसाइकिक्स पाहरथ- 
रम”! है, जो विदेश से आता है । 

भारतवष में दे! भकार का झकरकरा होता है जिसका 
उछ्लेख नीचे किया जाता है-- 

अकरकरा ने० १--यह छुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी 
होती हे ओर इस देश की वाटिकाझ्रो में ज्गाई जाती है। 
हसका छुप अकरकरा ने० २ के छुप के समान है, पर श्रधिक दृढ़ 
और रसदार द्ोता है। पत्त भी बड़े द्ोते हैं । पय्याय--[ हिं० ] 
झकरकरा। [ ब० ] रोशिनिया । [मु० ] झकरा। [ १० ] 
झकरकरहा । पाकर मूल । [ मरा० ] उकरा। [ ते० ] मराति 
मोग्गा । मराति क्िगे । [ ले० ] 897।8700)08 (0]०४8०९७ 
897: 80]870008 20०76]8, 

इसके समस्त छुप का स्वाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, 'बर- 
पराहटवाढा द्वोता हे, विशेषकर फूलों की घुडी अधिक 
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अंकरकरां 
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बष्यतायुक्त और जरून दत्पन्न करनेवाली होती है, जिससे 
मुख से सार भ्रधिक गिरती है। इसी हेतु माक्षियों ने इसका 
नाम भ्रकरकरा रखा है। तुतल्ाकर बोलनेवाले बालकों के 
खिये यह बहुत उपकारी ओषध है। कुछ जाग दंतपीड़ा 
होने पर फूलों की घु्ठी भी चबाते हैं। यह अकरकरा 
अत्यंत उत्तेजक होता है; इस कारण शिरपीढ़ा, जिद्दाघ्तंभ, गले 
की पीड़ा, मसूड़ें के ददे ओर दंतपीड़ा में ध्यवहृत होता है । 


अझकरकरा नं० २--इसका लैटिन नाम 359%870॥68 . 


007॥0]8 है। यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पाया 
जाता है। इसका छुप वषजीवी द्वाता है। इस पर थोड़े- 
बहुत रोएं द्वोते हैं। कोई काई छप रोएँ से भरे रहते हैं । 
शाखाएँ जड़ के पास ३-२ फुट लंबी फेली हुई झ्रथधवा खड़ी 
रहती हैं। इनकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ द्वोती हैं। पत्त 
समवर्तों, पैन इंच से डेढ़ इंच के घेरे मे अंडाकार, कगूरंदार 
ओर अनीदार होते हैं। शाखाश्रों के चतवाली टंबी डंडी 
पर फूल्लों की घुंडी लगती है । फूल पीक्षे अथवा सफेद भ्राते 
हैं। इसकी घुडी अकरकरा नें० $ की घुडी की अश्रपेत्षा 
झधिक चरपराहटवाली होती है। पह दंतपीढ़ा पर चबाई 


! 
। 
| 
| 
| 


भाती है जिससे लार भ्रधिक गिरती है और मसूड़े ताज हो 


जाते हैं। 


श्याय, सूजन, पित्त और कफ को दूर करनेवात्ना, खाद में 
चरपरा, किसी किसी के मत से मधुर, शीतवीयं श्र मातदिल्ल 
है। रुधिर की गांठ के खोलनेवाज्ला तथा सिर के मल को 
शुद्ध करनेवाढा है। इसका लेप करने से क्वकवा, पक्ताघात, 


कफवात, गरदून का जकड़ना या ढीला होना और पीढ़ा, जोड़ी 


अकरकरा के गुण-देष--उ्णवी ये, बठकारक तथा प्रति- 


का दर्द, तेतलापन, छाती ओर दाँत का द॒र्दे, ग्रभसी, जलेदर ' 
इत्यादि का नाश द्वोता है। टंढी अ्रकृतिवाले मनुष्य की 
इंब्रिय में ताकत देनेवाला, खुलकर मूत्र लानेवाल्ा तथा ' 


स्तियों के रजेाघर्म, ज्वर और पसीने में हितकारक तथा सतना में 
वृष बढ़ानेवाला दै । 

यूनानी मतालुसार गुण-देष--यह दूसरे दज में रुक्त 
और गरम हैं। कोई तीसरे दज के पंत में झौर चोथे दर्जे 
तक ख़ुश्क मानते हैं । कि'तु किसी किसी के मत से तीसरे 
और चौथे दर्ज में शीतढु है। फुफ्फुस का ड्वानिकारक हे । 

दपेनाशक--सुनक्का और कतीरा । 

प्रतिनिधि---लोंठ, पीपत्ष और मधु । 

प्रयेग--जड़ । 

मात्ना--३ मसाशे । 

जिगर के रोगों में इसके प्रतिनिधि पीपल और मधु तथा 
झामाशय के रोगों में राखा और झगर हैं; परंतु इन दोनें के 
न मिकलने पर सोंठ और सोंठ से आधी काली मिचे ब्ेनी 


। 


| 
। 


चाहिए। गरगरों में अकरकरे के प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ भुना 
पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है और हत्की पीड़ा में इसकी जगद 
इलायची लेते हैं । 

डाक्टरी मतानुलार गुण-देष--अकरकरा चबाने से 
थूक की गिह्टियों पर वद्द उत्त जक के समान गुण दिखल्ाता 
है; इसी कारण लार बहुत बहती है। जीभ के रद्द जाने 
या सुञ्न हो जाने, शरीर के पट्ट के रोगों, दाँत के द॒दे, जबड़ें 
की घूमनेवाली पीड़ा और गले की घंटी के लटक आने में 
इसका चूणों मत्कते या इसके। चबाते हैं। ३० ग्रेन से ६० 
ग्रेन तक की मात्रा चबाने के लिये लेनी चाहिए । 

प्रयोग--१. इसकी जड़ उत्त जक होती है श्र उसके लेप से 
चमड़ा ज्ाद्य हो जाता है तथा चरपराह्ट होने लगती है। 
अकरकरे की क्कड़ी भारी होती है ओर तोड़ने में अंदर से 
सफ़ेद दिखाई देती है। वमन या विरेचन करनेवाली श्रोषधि 
का सेवन करने के पहले इसी खूब चब्राकर धूर देने से उसका 
स्वाद नहीं जान पड़ता। इस कारण हकीम ले।ग कड़वे काढ़े 
आदि पिल्लाने के पद्टिले इसछो चबवाकर थुका देते हैं। २. 
इसको जैतून के देल्न में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, 
संधियों के दुदे तथा मुख और छाती के रोगें में फायदा होता 
है । ३. इसके गरम गरम काढ़े का सिर पर लेप करने और उसे 
तालू पर मलने से सर्दों और नजला दूर द्वाता है। ४. मस्तकी 
या कसैली वस्तु के साथ चबाने से दूषित दोष से प्रकट हुए 
मिरगी रोग, भ्राखिं के सामने दिखाई पड़नेवाले अँधेरे और 
लकया रोग में फायदा होता है। ४. श्वास लेने की रुकावट में 
इसकी सुँघनी बनाकर नस्य लेना चाहिए । ६. तेतलेपन में 
इसका चूरणों जीम पर मद्धना हिलकारी है। ७. दातों तथा मसूढ़ें 
के दर्द में सिरके में भिगोकर मसूढ़ें पर लगाना अ्रच्छा है। ८. 
इसका काढ़ा मुख में रखने से हिलते हुए दाँत दृढ़ द्वोते हैं । 
गल्ले के फाड़े नष्ट होते हैं तथा जीभ का ओर घंटी ल्टकने में 
फायदा करता है । 8. पसीना लाने के लिये शरीर पर हलका 
चूरें मलना चाहिए । १०. बालक्षकों के मिरगी रोग में इसको 
डोरे में बॉधिकर गल्ले में पहनाते हैं । ११. जीभ का रूख्लापन 
मिटाने के किये ओर मुख में पानी लाने के लिये मधु के साथ 
इसका ल्लेप करना द्वितकारी हे। १२, डाढ़ हक्ली पीड़ा में 
इसका चबाते रइना अच्छा है । १३. शिएपीढ़ा में 
इसका पीखकर और गरम करके रूढलाट पर लेप करना 
चाहिए। १४. दांत, तालुमूक्ष ओर गल्ले के रोगों में 
इसके काढ़े का कुछा करना द्वितकारी है। १६, दुस्त लाने के 
किये इसके चूर्ण की ६ मराशे की फंकी देनी चाहिए। १६. 
ज्वर उतारने के किये जैवून के तेल में पकाकर शरीर पर माद्षिश 
करना उत्तम है। इससे पसीना भ्राता और ज्वर उतर जाता 
है। पुरानी खासी में इसका काढ़ा पिलाना द्वितकारी है। 
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अकरकाता 
१७, बालक को जरदी बुलाने के क्षिये इस चूर्ण की फंकी दी 
जाती है। १८. दाँत के दर्द में इसके चूर्ण का मंजन करना 
चाहिए। १३, मंदापक्‍़्मि और अफरे में सोंठ के साथ इसके चूर्य 


की फंकी देना दहितकारी है। २०. क्लीव रोग में और पुरुषार्थ . 


बढ़ाने के दिये मूसत्नी आदि धातुबर्द्धक ओषधियें में मिलाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिए। २१. हृद्प रोग में कुल्न- 
ज॑न, सेंठ और अकरकरे का काढ़ा देना अण्छा दे । २२. शरीर 
की शून्यता पर लौंग के साथ, निरंतर रहनेवाल्ने ज्वर में चिरा- 
यते के श्र के साथ, शिरपीड़ा में बादाम के साथ ओर चेहरे 
के थाढी के रोगों में पीपछामूक्ष के साथ इसका ओटाकर देना 
चाहिए। २३. भ्रांख की पुरानी पीड़ा में आँखें के ऊपर इसका! 
लेप करना हितकारी है। २४. भ्रद्धांग वात में उशबे के साथ 
इसका काढ़ा दिया जाता है। २५. अ्रपस्मार में श्राह्मी और 
शंखाहुली के साथ इसका काढ़ा देना द्वितकारी है। २६, 
झालस्य में इसका काढ़ा ल्लञाभकारी है। २७. जल्लादर में 
उचित भनुपान के साथ इसका सेवन करने से फायदा छ्वोता है । 
२८, ग्रभली में अखरोट के तेज्ञ के साथ माद्षिश करना भ्रच्छा 
है। २६, अनियमित मासिक धर्म में इसका काढ़ा पिज्ाना 
हितकारी है। ३०. मुत्र की रुकावट में इसका चूर्ण श्रिफला 
और मिस्त्री के साथ सेवन करना राभकारी है। ३१. आलस्य 
और शिथिल्ता दूर करने के लिये सोंठ के साथ इसकी फंकी 
दी जाती है। ३२. प्रतिश्याय की शिरपीड़ा में इसको दर्तिं 
के बीच दवाकर रखना चाहिए । ३३. अ्रद्धांग वात में राई और 
इसका चूर्ण जीभ पर मल्लना छाभदायक है। ३४. अपस्मार 
का बेग रोकने के लिये देरा न होने की दुशा में हूसका सिरके 
में पीसकर मधु मिल्लाकर सेवन करना चाहिए। ३४, दांतों की 


खेोखक्ी जगह में १ रत्ती अकरकरा, ९ रत्ती नोसादर और £ . 


रत्ती ्रफीम एक में मिज्नाकर २ रत्ती भर देने से दुतिं की पीड़ा 
मिट जाती है। ४६६. सब प्रकार की दतपीढ़ा में कपूर भोर 


सके चूर्ण का मंजन गुणकारी है। ३७, इंब्रिय मोटी करने के 
ये ! त्रकसवेल-[मा०] श्रमरबेज्ञ ने० | भ्राख्शवल्ली । अ्रमरत्नता । 


लिये + तोले अकरकरा के & तोले प्याज़ के रस में पीसकर 
उस पर ल्लेप करना चाहिए। इ८. झकरकरे के तेल को इंद्विय 
पर मल्ने से वह कठोर द्वोती है और काम-शक्ति बढ़ती है। 
मधु के साथ तिज्ञा घनाकर इईंद्विय पर लेप करने से संभोग में र््री 
शीघ्र स्खक्तित होती हे। ३६. अकरकरा और नौसादुर घारीक 
पीसकर तालू और मुख में भल्ली भाँति रगड़कर आग रखने से 
सुख नहीं जल्नता । 

प्रकरकाता-[ व ० ] ढेरा। श्रेकोट । अ्रेकोद्ष । 

प्रकरब-[ भ० ] बिच्छु । वृश्चिक । बिच्छी । 

प्रकरा-[ सं० ] श्रॉवला | आमल्लकी । 

प्रकरा-[ मु० ] अकरकरा न० २। 


१३ 


| अकरोद्ट -|[ ता० ] 


 अक़हवाँ-[ फा० ] ! 


 अ्रक्राकिया उसरा-[ यू० ] 


श्रकाकिया उसारे 


अकरा कंरभ-[(०] 


५ | अकरकरा | भ्राकरकरभ । अकरकरहा । 
अभक्ररासकर्न्च सं० ] 


' अकरी-[ दिं० ] कटऊल्ला नं० २ । 


अकरेट-[ मरा० ] १. अ्रखरोट । भ्रद्योट । २. [ ब० कच्छू० ] 
अखरोट जंगली । वन श्र्चोट । जंगली अखरोट । 


अकरोा टुरनू ते० ] 
अकर्ट मर] अग्रखरोट । अक्ोट । 
अकरोड-[ खा० ] 
अ्रककेरः-[ सं० ] 
अककेरा-[ हिं० ] | अकरकरा । श्राकरकरभ । अ्रफरकरहा | 
अकलकरेो-[मा०] 
अकलिए्हकु-[ ने० ] ईंख | इक । गन्ना । 
आअक लिमिया-[ यू० ] एक यूनानी औ्रेषधि जिसको जल्षाने से 
सेना या चांदी, सेनामक्खी इत्यादि के समान, झाग की तरह 
ऊपर नीचे जम जाती है । 
अकली माय फिजज्ञद्द-[भ०] 
अकली माय फिज्ञा-[ श्र० ] 
अकलीलुलमलछक-[ भ० ] 
अकलेलुलघुरुक-[ ञ्र० ] 
अक्करः- सं० ] 
अकटकरा-[ दिं० ] 
अकद्ल:-[ सं० ] 
अकल्लनक-[ स० ] 
अकल्नकरः-[ सं० ] 
अकल्लकरा-[मणय० ] । अकरकरा । श्राकरकरभ । झकरकर हा । 
अकल्नकरे-[ य॒० ] 
अकवन-[ हि० ] श्राक । रक्ताक । भ्रकाना । लाल फूल का 
मदार । 
अकखस न-[ दिं० | श्रसगंध देशी । अ्रथ्वगंघा। देशी असमंध । 


। रूपामाखी । तारमादिक भातु। 


| नाखून । गयाहद केसर । 


श्रकरकरा । श्राकरकरभ । श्रकरकरहा | 


[हिं०] मुलहठी । बाबूना गाव । यह बाबूने 
की जाति की एक बूटी है । 

१. [दि०] काले बबूल का गोंद । 
अक़ाकियार-न यू० ] [ सं० ] काछ बब्बूर बिर्पांस | 
अकाकिया अ्रसरा-[यू०] । [ द० ] कीकर का गोंदू । [ता०] 
अकाकिया आखसरा-१०] । कार्वेलम पिशिन । [ ते० ] नल्ल 


अकहपान-[फा० ] 
अक़ाक़िआ-[ यू० ] 


अक़राकिया असारे-[यू० ] / तुम्मबंका । [मला०] कारुवेज्ञ़कम 
पशा। [द०] कारेगोब्बक्ति गोंदु । 
अकाकिया उसारा-[यू० ] | कारेज्ञादी गोंदु । [ ब० ] काल 
ग्रकाकिया उसारे-|[ यू० ] बबुलेर गुन । [ मरा० ] काक्ो 
दाबिलिचा गोंद । [यु०] काले बयल्नु गुंदर | [गि०] (वृु)-- 


अकात्सज बुल्लि 
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२. [भ० फा०] अकाकिया। यह एक प्रकार के घबूल के वृद्ध का 
गोंद है। इस थृद के बीज का “करज” कहते हैं । यह काले 
रंग का, खाद में कडुवा और सुगंधियुक्त होता है। अनेक 
विद्वानों की सम्मति है कि भ्रकाकिया बबूल की जाति के 
एक बृद्ध का गोंद है, कि'तु वास्तव में यह इस दक्ष का गोंद 
नहीं है। यह इस वृत्त की ताजी और कोमल फलियों से 
उत्पन्न द्रव सत्व है। इसका वृद्ध खैर के वृद्ध की जाति का होता 
है और नाम भी खैर के ही समान है। कई प्रांतों में इसको 
काला बबूर भी कहते हैं, इस कारण मैंने इसका प्रधान नाम 
'बबर काला? रखा है और इसका सविस्तर वर्णन तथा गुण- 
दोष इसी नाम के अंतर्गत दिया है; पाठकों के लाभार्थ इस 
घूद्द का चित्र यहाँ दे दिया जाता है । 

गुण-दे(ब--अकाकिया संकाचक, ख्रिग्थकारक तथा अति- 
सार, आमातिसार, भ्ामरक्तातिसार, सूजाक और जी वस्ति 
के दाह पर गुणकारी हे । यद्यपि भ्रकाकिया अतिसार झआादि 
में अफीम अथवा अ्रफीम के योग से बनी हुई ओऔपधियों की 
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झपेत्ता कम गुणकारी है, तथावि यह अन्य बूटियों अथवा 


खनिज संकाचक गुणवाली झेषधियें की अ्रपेष्षा खतंत्र ब्यव- 
हार करने से अधिक ज्लाभप्रद होता है। 
रोगी अतिसार या रक्तातिसार से पीड़ित होता है, तब भ्रफीम 
झथवा भ्रफीम मिली हुईं ओषध प्रायः हानिकर होती है; 
क्योंकि वह प्रायः जल्ेदूर को बढ़ाती है। ऐसी अवस्था में 
अकाकिया का प्रयोग उपकारी होता है । 

जिन ताजी फलियों में कामलछ बीज दो अथवा बीज पुष्ट न 
हुए हों, उनके धूप में सुखाकर चूर्य करके अतिसार और रक्ता- 
लिसार भादि में खेवन कराने से लाभ द्वोता है । 
कोई दूसरी संकाचक, स्िग्धकारक, उत्तेजक बूटी और भ्रफीम 
मिलाई जाय तो वह ओर शीघ्र गुणकारी हो जाती है। इसी 


जब जले।दर का क्‍ 


यदि इसमें 


प्रकार भरकाकिया में भी इन ओषधियों के मिल्नाने से गुणों की 


विशेष बृद्धि होती है। 


यूनानी मतालुसार गुण-देष--अश॒द्ध अवस्था में 


तीसरे दर्ज में शीतत्ञ और रुक्ष तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे 
दुज में “ंढा और रुद्च है। रुक्तता-प्रद, मल के दुःखित अव- 
यव से रोकनेवाला, वरद्धक, भुख से रुधिर का रोकनेवाल्ा, 
झासाशय और यकृत का बलकारी, नेत्रों को बल्लप्रद श्लौर उनके 
दुखने में गुणकारी तथा रुघिर-स्लाव का बंद करनेवाला है पुव॑ 
गुद-अ'श में इसका खाना और लेप करना गुणकारी है। यह 
रोध उत्पन्ष करनेवाला है। 

दपेनाशक--बादाम-रोगन । 

प्रतिनिधि--चंदन और रसैत। 

मात्रा--१॥ साशे । 


अकीट 


अकात्सज बुल्लि-[मला०] अमरबेज़ नं० २। झाौकाश वछरी । 
अमरक्षता । 

श्रका नादि-[ दिं० ] पाठा ज्घु | भंबह्ा । क्षघु पाठा । 
अकान्विधि-[ उ० ] पाठा । पाढ़ी । 

अकारक रभ-][ सं० ] झकरकरा । झाकरकरभ । अझकरकरहा | 

अकारुनर[ भ० ] बच । बचा । 

अकाव-[ हिं० ] झआक | अझर्क । मदार । 

अकाश गरुड गड्ढें-[खा०] 


अकाश गरुड़न-[ ता० ] | “दी । कड़वी। नाई। 


अकाशपवनर-य द० ] झमरबेज्ञ नं० १। झाकाश अेैँबर । 
श्काश वछरी | 

अकाशबेल-[ दि० ] अमरबेढ न॑० २। झाकाश बहरी। 
अमरलत्ती । 


अकाश मांसी-[ दि० ] श्रकास मांसी। सूक्ष्म ज़टामांसी । 
छोटी जटामांसी । 
अकास गड़ाहू-[ द० ] नाही । नाई । 
अ्कासबेल-[ हिं० ] १, अ्मरबेढ नें० २। २. [ गु० ] अमर- 
बेल नें० १ | आकाशवछरी । 
अकास मांसी-[ ६िं० ] भ्राकाशमांसी | सूक्ष्म प्लटामांसी । 
छोटी जटामांसी । 
अक़ाहुली-[ यू० ] 
श्रक्राहूली-[ यू० ] 
अक़ाहोली-[ यू० ] 
अकी करन यू० ] यह एक प्रसिद्ध पत्यर है । इसका रंग सफेद, 
गहरा, लात, नीज्या या पीक्षा द्वोता है। मसुसत्बमभान फकीर 
प्रायः इसकी माक्ता गले में पहनते हैं । 
यूनानी मतालुसार गुण-दे'ष--दूसरे दुज में शीतक्त 
ओऔर रूक्ष, हृदूय के बल्कारी, है।लदिल का गुणकारक, रुधिर- 
स्राव का रोकनेवाला, विशेषतः आातंव का रोधक ओर दृष्टि 
के लिये बत्कारक है । इसको पास रखने से क्रोध की गर्मी 
दूर होती है। यह गुरदे और गले का हानिकारक है । 
दपेनाशक--कतीरा और कद के बीज । 
प्रतिनिधि--मूं गा भौर कहरुबा । 
मात्रा--१॥ माशे । 
अकुर्न उ० ] ईंख । इछ । ऊख। गद्मा। 
अकुजे मुडु-| ते० ] थूदर न॑० १। स्नुद्दी । 
अकुप्य-[ सं० ] १. सोना । स्वर्ण धातु। २, चाँदी । रजत । 
रैप्य । रूपा। 
अ्रकुदन-[ यू० ] बच । बचा । घोडढ़-घच । 
श्रकूजे सूदू-[ ते० ] थूदर न॑० ३ । 
अकूट-[ सं० ] भागड फल । 


; अकंपुष्पी । भर्केहुलली | दृधियार । 


झकेट-] सं० ] सुपारी । गुवाक वृत्त । 
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अकोाट 


अ्रकेट-[ खा० ] कासम । काशाम्र । 

अकेाट का रा-[ बें० ] अभकरकरा। झआकरकरभ । अकरकरदा। 

अक्ले८्लद-[ हिं० ] ढेरा । भंकाट । ठेरा। [ब०] अखरोट 
जंगली । वन झ्रक्षोट । जंगली अखरोट । 

झकेाहर-[ हिं० ] ढेरा। श्रेकाट वृद्ध । 

अकैाशा-( हिं० ] आक । अकें बुत्त । मदार । 

अक्करक र पु-[ ते० ] ] 

अकरकारम्‌-[ द्वा०ग) | झकरकरा । आकरकरभ । अकर- 

अक्कककर-[ क० ] [ करहा || 

अकलकारा-[ मरा० ] ) 

अक्रांत-[ सं० 

अक्रांता-[ सं० 

अफ्रोट-[ द्वा० ] 

अक्रो ४-[ मरा० 

2 हे ह | नीज़ । नीक्ी वृक्ष । नील का पेड़ । 

अ्रक्ू मियाउल जहब-[भ०] सेोनामक्खी । खर्णमाक्तिक धातु | 

ध्रच्त-[ सं० ] १. बहेढ़ा। विभीतक वृक्ष । २, चोह्दटार कोढ़ा , 
सोक्चैल लवण । सोंचर नान। ३. तूतिया । तुत्य। नीक्ा 
थाथा। ४. रुद्राक्ष | उद्ाक्ष । ९. कष परिमाण । २ तोल्े । ६ 
ऋषपभक । इंद्रात्ष । ७. कमल्वगद्टा । पंग्मब्रीज । 

अच्तक-[सं०] १. बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । २. तिनिश । जारुल । 
वंज॒ल बृत्त । ३, रुवात्ष । उद्राद। ४, ऋषभक । इंद्रात । «४. 
कष परिमाण । २ तोले । 

अक्त कार का-[सं० ] घीकुवा र । घृतकुमारी । ग्वार पाठा । 

अच्तकाष्ठ-[ सं० ] बहेड़ा । विभीतक । 

अ्रच्तगाधिनी-[ सं० ] ककद्दी । अतिवत्ना । 

अच्ततंडुर-[ सं० ] ककद्दी । भ्रतिषत्षा । 

अ्च्तत-[सं०] १. यव। जै।। २. खील | लाज्ञा | लावा । 

अ्रत्तता-[ सं० ] काकड़ा सिंगी । कर्कटश्ट'गी । 

अच्ततेछ-[ सं० ] बहेढ़े का तेल । विभीतक तेल । 

अच्तधर-[ सं० ] सहारा । शाखाट । सिट्दोर । 

अक्ताधूत्त -[ सं० ] | बैठ । वृष । 

अच्षघांतल-[ सं० ] 

अदापाकर-[सं०] चाहार कोड़ा । सौव्चेत्न लवण । सेंचर नेन | 

अच्त पि ड-[ सं० ] शंखाहुली । शंखपुष्पी । 

अच्तपीड़-[ सं० ] १. धमासा। दुरालभा। २, बनतिक्ता । 
श्वेतवाना । श्वेतबुन्दा । 

अक्तपीड़ का-[ सं" ] १. शंखिनी । यवतिक्ता । २. धमासा । 
दुराक्षमा । ३. श्वेतवाना । श्वेतयुन्दा । 

अध्षपीड़ा-[ सं० ] १. श्वेत वेना । श्वेतवुन्दा । बनतिक्ता । 
२, शंखिनी । यवतिक्ता। यवेची। 


|| बन भंटदा | बहती । बड़ी कटाई । 


] | अखरोट । श्रक्ोट । 
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अखर 


अक्षय-[ सं० ] १. गौरैया | चटक पी । २, धगेरी । बनचटक 
पक्षी । 

अच्तर-[ सं० ] १. झभोंगा । अ्रपामाग । चिचढ़ा। २. जढू । 
पानी । 

अच्तरुखघटकर-[ सं० ] पांशु लवण । मटियानान। रेहइ का 
नेान। 

अकच्तयीय्येघान-[ स॑० ] कनेर सफेद। श्वेत करवीर। सफेद 
कनेर॑ । 

अच्तशस्य-[ सं० ] कैथ । कपित्थ पृत्ष । 

अ्रच्धार लवणु-[ सं० ] नमक । रूवण । 

अत्ति-[ सं० ] नेत्र । आँख | चक्तु । 

अज्िक-[ सं० ] आच्छुक । रंजन ठुम । 

अत्तिपीलु-[ सं० ] बकायन । मद्ठानिय । 

अ्त्तिभेषज्ञ-[सं०] पठानी लेध । पट्टिका क्ेाध । 

अजतिय-[ सं० ] १. पाँगा निमक । समुत्र छबण । २. सहि- 
जन । शेभांजन वृत्त | सेंजन । ३. काली मिचे | गोत्न मरिच । 


| अच्तीक-[ सं० ] आच्छुक । रंजनद्ुम । 
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अक्षीष-[ सं" ] १. सहिजन। शेभांजन वृक्ष । मुनगा । २. 
बकायन | महानिब। ३, पाँगा नान। समुद्लवण | ४. 
मिर्च । काल्ली मिचे | गोद मिर्च । 

अच्चेय-[ सं० ] आक छालह । रक्तार्क । 

अ्रच्तोट-[ सं० ] १. अखरोट । गिरिज पीलु । २. अखरोट जंगली । 
बन अज्ञोट | ३. पीलु। कूल । 


अत्तो टकरन सं० ] | १, अखरोट । अक्षञोट । २. पीलु फल । 
अच्तोटकी-[ सं० ] मल। 
अच्तोड-[ सं० ] 


श्रद्घो डक-[ सं० ] । अखरोट । कपेरात्न । पहाड़ी पीलु । 


अच्तोल परु-[ ते० ] अखरोट । भ्र्योठ वृक्ष । 

अच्तोहार-[ सं० ] खजूर मीठा । मधुखजू रिका । 

अद्म- [ सं० ] शीतल चीनी | कक्कोत्न । 

अदय-[ सं० ] चोहाड़ कोड़ा । सावच्चैत्ञ । सोंचर नमक । 

अखज्ञा-[ यू० ] श्रेधाहुली । अ्रधःपुष्पी । 

आयुर्धदीय मतानुसार गुण-दोष--हलकी, रुचिकारछ, 

बलदायक, कफ्न, वातनाशक, कि चित्‌ पित्तकारी और हाज़मा 
बढ़ानेवाली है। 

श्रखतनाक उलरेहम-[फा० ] येषापस्मार । हिस्टीरिया नामक 
रोग। 

अखतलाजुल कलूब-[ भ० ] हत्कंप । हालदिल रोग । 

अखरद्‌-[ सं० ] चिरोंजी । पियाल बृक्त । 

अखनी-([हिं०] तक्रमांस । छाछ और मसाले के साथ विधि- 
पूर्वक उषात्वा हुआ मांत । 

झखर.-][ हिं० ] कपास । कार्पांसी वृद्ध । 


जायज कि अं “+-+ 


अखरीक्ष 
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अखरीज़-[ भ० ] कुसुम । कुसुभ | घरे । 

अखरोट-[ हिं०, बें०, ५०, गु०] अखरोट | [सं० ] अ्रक्षोट, 
भाशोट, भाखाट, पअच्चोड़ इध्यादि। [हिं० ] पहाड़ी 
पीलु। [ब० ] भाकरोट । आ्राखरोट । [मय़० ] श्रक्रोड | 
झकरोड । [गु० ] अकरो्ड । अभलाड़। [ क० ] आखोट | 
वेहद गानुमर । [ ते० ] अक्षोत्षमु | कांड गोगुनु । अकरोदु । 
[द्वा०] श्रक्रोद। [ता०] भअकरोटु | [ ख़ा०] अकरोहु | 
[ ५० ] अखरोट । दून। चारमग्ज । चारमगज | घनघान। 
दनदान । खोर | का। डर्ग। अखोारी । क्रोट। कवोट्टंग । 
स्तरण । उधूज़ । मरज्ञ । ठनका। [ भो० ] टगशि ग । [भझ्रासा८] 


रद 
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|| 


कथसि'रा । [ लि० ] कावत्त । [ काश० ] अखार । क्रोट दुन । 


[ भफ० ] उट्दज । मग्जू । 
[ भ० ] जाज । जाज | जोजक्ष द्विद्‌ । [ लै० ] 7०४)&॥8 
0९68 69ज: उपह]878 /'ए०(७. [ भै० ] ५४०)॥॥ प| 

अखरोट एक प्रसिद्ध काबुली फल या मेवा है। यह दे 


[ फा० ] चार मग्जु। गिदुगा। 


प्रकार का होता है। एक कागजी अखरोट जिसका छिलका . 


पतला होता है झेर दूसरा वह जिसका छिलका मोटा होता 
है । 
भाँति सींचा जाता है, उसके फल का छिलका पतला होता 
है; तथा जे वृद्ध झाप ही आप उत्पन्न होता है, उसका छिलका 
मोटा द्वोता है। इसके बृत्च इस देश के हिमालय के गरम 
प्रात, काश्मीर से पूरब की ओर और खासिया पहाड़ी तथा मनी- 
पुर आदि झनेक प्रांतों में पाए जाते हैं । 

इसका वृक्ष बहुत बढ़ा, समय पाकर गिरनेवाला और 
मसालेदार सुगंधित होता है। छात्र खाकी रंग की झाध से 
दो इंच तक मोटी द्वोती है। इसकी छाल को पंजाब में 
डि'डास कहते हैं। पत्त ६ से १२ इंच तक रंबे, चोड़े, अरड।- 
कार और अनीदार द्ोते हैं । वे शीत काञ्न में गिर जाते है 
और माघ से चेनत्र तक नए पत्ते बिकल शब्ाते हैं। फूल 
मैनफल के फूल के आकार के हरापन लिए सफेद रंग के होते 
हैं और गुच्छीं में आते हैं। ३०-४० वष के याद वृक्षों में 
फल दगने लगते हैं। चेन्र-वैशास में फूछ कगते हैं; फिर फल 
खगकर आपषाकढ़ू से आश्विन तक पक जाते हैं। फल्न गोला- 
कार २ इंच तक लंबे, मोदे और गूदेदार होते हैं और उनके 
अंदर कठोर बीज होता हे। इसके शझंदर एक प्रकार का 
दूध भी द्ोता हे; इसलिये फलें का तोड़कर तीन मास तक 
रख छोड़ते हैं। उस समय तक यह चेपदार पढ़ार्थ गूदा घन 
जाता है । इससे तेल भी निकल्लता है । 

उपयु क्त दो प्रकार के अखरोटों के अतिरिक्त एक जंगली 
अखरोट भी होता है, जिसका परिचय झागे दिया जाता है। 

अखरोट की गिरी भूरे रंग की और चिकनी होती है। वह स्वाद 
में फीकी और बादाम की मींगी के समान स्वादिष्ठ होती है। 


जो वृच्त रापण करके उत्पन्न किया जाता है ओर भी ' 


कर...“ पभभहपफभ पपप्फ्न्‍ल्‍फज+--त]ह._ - - - 


शलखरोार 


गण-दोष--यह बादास के सम्रान गुणकारी है। मधुर, 
कुछ खट्टा, स्निग्ध, शीतल्ठ, वीय-वर्द्धंक, गरम, रुचिकारक, कफ 
और पिश्षकारी, भारी, प्रिय, बल बढ़ानेवाज़ा, मद्नवद्धक और 
मत्ष को बचिनेवात्या तथा वात, पित्त, क्षय रोग, वात-रोग, 
हृदयरोग, रुधिर-विकार, रक्तवात और दाह के दरनेवाल्ा है । 

गिरी मिस््री के साथ खाने से मोटापन छाती है, परंतु मुख 
में दाने निकल भ्राते हैं और जीभ में भारीपन तथा शिरशुक्ष 
उत्पन्न करती है; और यदि गिरी के ऊपर का सफेद छिलका 
उतार दिया ज्ञाय तो मुख भोर तालू को ह्वानि नहीं पहुँचाती । 
ज्वार की भूसी के साथ देर तक तवे पर भूनने से और हाथों 
से मलने से छिलका निकल आता हे। गरम मिजाजवालें का 
यदि कुछ कष्ट जान पड़े तो शिकंजनीन का सेवन करना लाभ- 
दायक है । 

यूनानी मताजुसार गुण-देषष -पहदले दर्ज में गरम और 
दूसरे में रूख, अत्यंत मदु, प्रकृति का मदुकारक, व्यर्थ मर का 
नाशक, ओजप्रदू, अजीणे-नाशक, मस्तिष्क, दृदुय, यकृत और 
आंतरिक इंद्ियों को बठकारक है। इसकी भूनी हुई मींगी 
शीतजन्य कास में गुणकारी है। उष्ण प्रकृतियाले के 
हानिकारक है । 

दपेनाशक--अनार का रस । 

प्रतिनिधि--चिरोंजी और चिलगोजा । 

मात्रा--१-२ तोक़े । 

प्रयाग--4. हस बृक्ष की छाल कृमिनाशक और स्वच्छता- 
कारक है। इसके चघाने ओर दाँतों पर मन्ने से ट्वोंठ सुंदर 
और लाल हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की ख्तरियाँ हसका 
व्यवद्दार करती हैं । आाँतों के कीड़े नष्ट करने के किये छात्र 
का काढ़ा पिलाया जाता है। पत्त संकाचक और बढकारक 
दोते हैं। पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक तथा सूजे हुए एवं 
मवादवाले घावों पर गुणकारी है। फल झामवात को धीरे 
घीरे नाश करनेवाला है। इसकी पुरानी गिरी खाँसी उत्पन्न 
करनेवाली और सड़ी रोग उत्पन्न करनेवाली है । ताजी गिरी 
खाने में उत्तम होती है। इसकी छाल और फल्न के छिलके 
रंग के काम में आते हैं। इसकी गिरी पोष्टिक है; कि'तु 
अधिक खाने से मुख में छाले पढ़ जाते हैं और सिर में पीड़ा 
होने लग जाती है । गुड़ या मिस्त्री के साथ खाने से गुण कारी 
है। २. धाव और फेड़े का साफ करने के लिये इसके काढ़े 
से थाना चाहिए। ३, पत्ते ग्राह्दी और बक्ककारी हैं तथा 
उनका क्राथ कृमिनाशक है। ४- कंठमाला पर इसके पत्तों 
का काढ़ा देना और उसी ले गाँठ धोना लाभकारी हैे। ४. 
गठिया में इसकी गिरी खाने से फायदा होता है ओर रुधिर 
शुद्ध हेता है। ६. इसका खाने और छझगाने से विष का 
प्रभाव नष्ट देता है। ७, नहरुआ ( स्नायुक ) की सूजन पर 


.... 
मा । रा 00775 
0 


आम । 
रा, 
रा. 


0 
.' .। रा 


... 
रा ._ . ..। .. 
. 


४. 
ये 


.... 
हा 2 
ः 2 ि ः 0 


.ः रा .. 


रा ; . 




















। 
2 .. रा - " 


आर 
<ः 


। । ..... 
72 


7222 
ः 
.#ऑः' 
ः 


अखरोट 


० कहे ह 


अखरोट का तेल 


इसकी छात्र का पानी में पीसकर गरम करके कछोेप करना और 
पट्टी बाँधकर सेकना छाभकारी है। ११-२० दिन में इस 
प्रयोग से झत्यंत ढाभ होता है । ८. थादी की पीड़ा में ताजी 
पीसी गिरी का लेप करके, हंट गरम कर, उस पर जल 
घिड़क, कपड़ा क्पेटकर इससे सेंक करने से फायदा होता है । 
8. दाद में प्रातःकाल, हाथ-मुँह घाकर, दाँतों से गिरी को 
बारीक पीसकर लेप करने से लाभ होता है। १०. दाँत साफ 
करने और उनके कीड़े नष्ट करने के लिये हसकी छाल की दातुन 


करना उत्तम है। ११. श्रफीम और भिल्लावें के विष पर गिरी , 


खाना काभजनक है। १२, नाड़ीध्रण (नासूर) पर सम भाग 


१७ 
| 
| 
! 


। 


| 


मोम मीठे सेल में गज्ाकर, पीसी हुईं गिरी मिज्नाकर, लेप करने , 


से फायदा होता है । १३. झाँख की ज्योति बढ़ाने के किये दो | 


अखरोट और तीन हरीतकी की गुठली जश्लाकर, उसकी भस्म 
के साथ ४ दाना काली मिच का खरत्न करके झेजन लगाना 
चाहिए। १४. इसका छिलका उवालकर पीने से जुलाब का 
काम देता है। १४. रक्तार्श का रुधिर बंद करने के लिये इसके 


दिलके की भस्म का किसी विदंभी औषध के साथ खिलाना 


गुणकारी है। १६, हसके कोमल पत्तों का शीतत्न किया हुआ 
काढ़ा पिलाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं । 
छत में ताजे अखरोट का छिलका चेाटवाले स्थान पर जगाने 
से बहुत ज्ञाभ होता है। १८. कान की पीड़ा में गरम किया 


१७, , 


कुसरी क्रिया--गिरी को महीन छूटकर गाढ़े कपड़े की 
थैज्ञी में भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतद्धा और स्वादिष् 
तेल्न बिकत्षता है। इस खली को पानी में उचाढने से जो 
तेज बिकल्नता है, वह हरे रंग का होता है। इसमें चमड़े 
का जत्नाने झौर फफोाल्ते उठाने की शक्ति द्वोती है। ताजञी 
गिरी का तेल्ल पुरानी गिरी के तेत्ष से अधिक मीठा द्वोता है । 
पुराने तेल से दुगंधि आती है। यह तेत्न ज्यों ज्यों पुराना 
दाता जाता है, वां तयों इसमें फफाल्ले उठाने की शक्ति अधिक 
द्वोती जाती है । 

प्रयोग--9. सरदी छूगने पर या विशूचिक्रा की ऐंठन में 
इसका मर्देन करना चहुत गुणकारी है। २. शरीर का शोष 
उतारने के किये एक पाव गोमृतन्र में १ से ४ ताले तक तेल 
डालकर पिढाना चाहिए। ४. बादी से फूले हुए पझ्र्श पर 
इसे लगाना द्वितकारी है। ४७. भादि त वात में इसकी 
माक्तरिश करके थादी मिटानेवाली औषधिये। के काढ़े का 
बफारा देना उत्तम है। <९, कुच-शाथ पर इसकी साद्षिश 
गुणकारी है। ६, पागक्त कुत्ते के विष पर ६-६ घंटे पर 
एक एक तोला तेक्ष पुक छु्टांक गरम पानी में मिलाकर सेवन 
करते रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता है । 





| श्रखरोट जंगली-[ हिं० ] जंगली अखरोट । दक्षिणी अखरोट । 


हुआ पीले पत्तों का निचाड़ा हुआ रस डाज़ना चाहिए। १६. 


श्वास रोग में ताजे अखरोट का मधु में डाला हुआ सुरब्बा रात 
का सोते समय २ तोले की मात्रा में सेवन करने से बहुत ज्ञाभ 
होता है | २०. इसके छिलके की राख ऋतुमती ख्री यदि मधु के 
साथ बत्ती बनाकर अंदर रखे तो ऋतु का झाना रुक जाता है । 

अखरोट का तेल--[दिं०] अखरोट का तेल । [सं०] भ्रक्षोट 
तेज् । [ यू० ] रोग़न अखरोट । [ फा० ] रोगन चारमग्ज़ । 
[ भ० ] दुहनुर्जाज | 

यूनानी मताजुसार गुण-देष--अखरोट का तेल सफेद 
ओऔर स्वाद में मीठा देता है । इसका स्वभाव गरम, तर, वायु 
के विकार, कफ ओर पित्त के विकारों का नष्ट करनेवाल्वा, श्रेज 
बढ़ानेवाला, केशां का हितरारी, कफक्रारी, प्रायः अवयवों 
का बल्ञप्रद, प्रकृति को झतु करनेवाला और चित्त को प्रसन्न 
रखनेवाल्ता है। उदष्ण प्रकृतिवालें के लिये गरिष्ठ है । 


प्रतिनिधि--धादाम का तेल । 

अखरोट का तेल बनाने की रीति-पदली क्रिया-- 
४ सेर गिरी कोल्हू में डालकर पेरे। जब वह महीन होकर 
तेल छोड़ने लगे, तब एक सेर और डाक दे। जब अधपिसी 
हो जाय, सथ आध सेर मिस्ती के टुकड़े छोड़कर पेरने से खत्ती 
जम जाती है और तेल झल्लग निकल झाता है। इसे छान- 
कर बोतल में सुरझछित रसना चाहिए । 
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| 
| 
। 
| 
| 


ल्‍ 





देशी अखरोट । [सं० ] भ्रकद्ोट । [बें० ] बन अकरोट । बन 
अखरोट । झकरोट । भ्रकोल | जंगली भफरोट । [मरा०] ज्ञाफल 
अखेाड़ । [ मा० ] जंगली झखरोट | जंगढ्ली एपुरंडा | जेल्ञप । 
जाफला । श्रखाड। [ग० ] झअखाड़। अखाड़ा । [ ते० ] 
माट अक्रोट वित्त +। [क० ]नाट अक्रोडु। [द्वा० ] नाटूडु 
झक्रोट काटे । [ कच्छ० ] झकरोट । [ ता० ] नाटडु भकरोदु 
काइइ । [ते० ] नाहु अकरोटु विट्ट । [ खा० ] नाट अकरोडु । 
[ मला० ] बदाम । थादाम | बुआह | केरस। कनिदरि | 
[ सि० ] कक्‍कुन । [ बर० ] टो-सिक या-सी । [ स्वाम० ] 
कनयिन । काक या उस्तिक । मकमन यऊ | [ फा० ] गिदे- 
गाने दिदी। चहार मग्जे द्विदी | [ भ्र० ] जाोज बर्री । जौजे 
बरी । खासिफे हि दी । [ले० ] 4]007॥68 )/(०]700९६७॥& 
89ए7: 4&]०77॥68 70५]008. [ भ० ] ]8 86298फ077 
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उपयुक्त नामों में अधिक नाम थे ही हैं जो वास्तव में 
अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “जंगली”? शबद्‌ छूगाना 
अच्छा है । 

यह भारत के कई भागों में द्वोता है, विशेषकर मल्लाबार 
में अधिक पाया जाता है। वास्तव में यह मलद्चाया टापू से ही 
हि दुखान में क्षाया गया है। अब यह दक्षिण भारत के 
प्रायः सभी प्रांतों में ओर विशेषकर मद्रास में अधिक होता 
है; क्यांकि मत्रास की भूमि इसके लिये अनुकूल द्वोती है । 


>> न्‍नलियणओीणणथ७िथणज जनिभिननननभलीभओित वनीनिना-+न-न_, 


अखिल-उछ मलिक श्द अगद्‌ 


बंगाल और इसके झासपास भी यह वाटिकाओों में क्षयाया ६३. धनिया हरा । आाद॑ घास्पे । ४. बैदा | परगाछा । बंदाक । 
जाता है । इसका तृक्त बड़ा, ४७० से ६० फुट तक ऊँचा श्रगज्ञु खाली स-[ फा० ] हींग । दिगु | 
होता है थार बारहों मास दरा-भरा रहता है। कोमल  श्रगती-[ ता० ] अगस्त । मुनिद्दुम दृत्त । 
शाखाएं नए पत्त, और धनहरे भूरे अथवा खाकी रंग के छेटे- , श्रग॒त्यो-( मा० ] संखिया । झाखु पापाण । 
मोटे रोझों से भरे रहते हैं। पत्त ७ से १२ इंच तक लंबे, अगधिआ-[ दिं० ] 
चैड़े, अंडाकार और अनीदार द्वोते हैं। पत्त की डंडी २ से  ग्रगथिओर-[ ० ] 
£ इंच तक ढूंबी हेतती है। शाखाओं के झंत में सफेद फूलों | झ्गधिया-[ हिं० ] 
के गुच्छे लगते 3 । अओीष्म ऋतु मे फूल लगते हे ओर फल्ष झगथीओ-[ गु० ] 
लछगकर सावन भादों तक पक जाते हैं। फल २ से २॥ इंच के | अगथीयेा-[ ग॒० ] 
घेरे में गोज्ष होते हैं तथा बीज बड़े घड़े द्वोते हैं। इसके फल्मों | झगध्यो-[ मा० ] संखिया | आखु पाषाण । 
और छोटो शाखाओं पर गोंदु क्गता है । फलों का गोंद खादे झगद्‌-[ सं० ] ). चकदेंड । चक्रमद । २. रोग। ब्याथि। ३. 
के काम में भाता है तथा गिरी से तेल निराला जाता है । | ओऔषण । दवा । ४. रोगमुक्त । ब्याधिसुक्त । <- 
गुण-देष--फल की मींगी आरोग्य-जनक और पुष्टिकारी झरोग्य। नीरोग | ६. [ सं० ] ददुमर्दी । ददुघ। कोदारी । 
है । इससे तेल निकाला जाता है । तेल निकालने की क्रिया वही | अंग सु'दर आदि । [ हिं० ] दाद-मर्देन। दादमारी । दाद- 
है जो अखरोट के तेल्ष की है। यह कहरुवा के समान होता है । मदेनी । [ मु०, मरा० ] दाद-सदेन । [ द० ] दाद का पत्ता । 
साबुन के समान जम जाता है ओर जल्दी सूख जाता है । | दादु का पात। विलायती भ्गती । [ ता० ] शिमई अगति। 
प्रयोग--१. इसका तेल १-२ औंस की मात्रा में अवश्य | सिमई भगति। वबंडु कोछ्लि। [ ते० ] सिममा भविज्ल । सिम 
सु रेचन का काम करता है। श्से ६ घंटे में झति' साफ है | ्रविसि। सिम्र अविस्ल । [ उ० ] जादुमारि | [ क०, खा० ] 
जाती हैं। एरंड के तेल के समान कामछ और अवश्य | शिमे अगरी । सिमे भगसे । [द्वा० ] शिमे अगति। चंदुझोलि । 
दस्त ल्ञानेवाला है; घढिकि पुरंड के तेत्न से यह अच्छा समझा... [ गला० ] शिम अकट्टी । [ लै० ] 088»& 43]808. ७9॥: 
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झगस्त। झगरत्य तृत्त | हृदगा। हथिया। 





जाता है। इसमें विशेषता यह है कि न इसमें स्वाद द्वोता है, 
न गंध होती हे भौर न दस्त के समय कोई सकलीफ ही जान 
पढ़ती है। जलन, शूल, मरोद़ और मतली आदि नहीं होती । 
बलावल के विचार से $ से & ताले तक सेवन करना चाहिए | 
२. व्रण (घाव) को भरनेवाल्वा होता है। ३, गरिष्ठ भोजन के 


बद्धकाष्ट पर इसके तेल या मांगी में बबूल का गोंद मिल्लाकर । 
पेट और नक्नें। पर लेप करना चाहिए। ४. यह खाने ओर 


| 


| 


जलाने दोनें के काम भाता है। इसकी खली (पिन्याक) भी : 


उत्तम रेयक है । 
अखिल-उल मलिक-[१५०] तज बादशाही । कटीला | परंग। 
अखेड़ी-[ यु० ] ओंगा । अपामार । चिचड़ा । 
अखेड़-[ ० ] १. अखरोट । अक्षोट । २. अ्रखरोट ज॑गली । 
चन भक्तोद । 
अरोड्रा-[ गु०, मा० ] अखरोट जंगली । 
अरेर-[काश०] 
अखेरी-[ ५० ] 
झगधक-[ सं० ] तेजबल । तुंबरु । 


अखरोट । अक्षोट । 


अगंधिक-[सं ०] चेहार कोड़ा । सैवचैठ लवण । सेंचर ने।न | 


अगंधिका-[ सं० ] बबरी । बनसुल्लसी । 
अगकरा-पति०] बघॉक खेखसा । वंध्या ककोंटकी । बन ककोड़ा । 
अगचे-[ गु० ] अगस्त । सुनिवुम । 


झगज-[ सं० ] १, शिलढाजीत । शिकाजतु। २.तुंबर | तुंबुरु। , 


| 


98९778 /58(8., 

अगद के वृद्ध बंगाल, पश्चिमी प्रायद्वीप ओर घरमा भादि 
कई प्रांतों में होते हैं। यह चकवेंद और कर्सादी भादि की 
जाति की बूटी है। इसका वृक्ष छोटा या राड़ षढ़ा होता है। 
शाखाएँ मोटी और श्रैत में रोएँदार होती हैं । पत्ते १-२ फुट 
लंबे सीकीं पर < से १०-१२ तक जोड़े छगते हैं। वे श्रंडा- 
कार और २ से ६ इंच तक लंबे होते हैं । फूल छोटी डंडो पर 
झाते हैं। उनके दुल्व $। इंच लंबे, चमकीले, पीले रंग के और 
काली रेखाओं से युक्त होते हैं। फलियाँ ४ से ८ इंच तक 
लंबी और भाघ से पैन इंच तक चेड़ी होती हैं। उनमें 
४० या इससे अश्रधिक बीज्ञ होते हैं। यह एक प्रकार का 
चकरवँड है, जो बने, उपवने तथा ग्रामों के पास उत्पन्न होता है । 

ग़ुण--दाद, पामा, खुजली और विचचिका रोग का नाश 
करनेवाल्ा है । 

पत्तों और फूल्लें। का सेवन बद्धकांरी है। तामिद्ष ल्लेग 
इसके पंचांग को दैवबल्य, कामेच्छा की कमी झौर विषैले 
जंतुओं के काटने पर ध्यवहार में लाते हैं । 

प्रयोेग--$, इसकी जड़, पत्त आदि औषध के प्रयेश में आते 
हैं। वे पुराने रोगें की अपेक्षा नवीन रोगों में भधिक गुण- 
कारी होते हैं। दाद के किये यह एक बहुत ही भच्छी 
ओऔषध है । यह दूसरे चर्मरोगों में भी ब्यवहृत देता है तथा 
सर्पंविष पर भी द्वाभकारी है। गले के रोग, श्वास रोग और 
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चर्म रोग में इसके पत्तों और फूल! का काढ़ा दिन में कई बार 
देना चाहिए। २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुहागे और 
हरीतकी के साथ पीसकर छोेप करना चाहिए। ताजे पत्तों को 
पीसकर केप करने से या उनके कुछ दिने तक दाद पर रगड़ुते 


१६ 





रहने से अथवा नमक के साथ पीसकर क्तेप करने से ल्ञाभ होता 


है। ३, मुखपाक या भुख के छाल्ले में पत्तों के कादे से कुछा 
करना चाहिए। ४. खाँसी में इसके पत्तों को अड्से के पत्तों 
के साथ चूसते रहने से क्ञाभ दाता है। २९. घजदद्धि के लिये 
पत्तों का चूर्ण मधु के साथ चाटने से फायदा होता है। ६. दाद 
में फूलें की पुक्टिस लाभकारी है। ७. विपैले ज्ञीवें| के दंश 
पर पत्ते का रस मलना चाहिए। ०८, उपदंश के घाव पर पत्तों 


का रस क्षयाना श्थवा पत्तों के उबालकर यफारा देना ट्वितकारी | 


है । 8. पामा, खुजली आदि पर पत्तों को नीबू के रस में 
पीसकर लेप करना चाहिप। छुजली में पत्तों भार फूलों के 
काढ़े से कई बार धोना चाहिए। इसकी छाल में भी यद्दी 
गुण है। १०. कोष्टबद्धता में पत्तों के चूणें की फंकी देनी 
चाहिप। ११. इसके पत्तों को सनाय के साथ उबाल्कर पिलाने 
से अथवा सूखे पत्तों का काढ़ा देने से दस्त आते हैं । 
अ्रगन-[ दिं० ] क्वा। चंदूल पत्ती । 
अगनचशमा ने काच-[ गु० ] आतसी सीसा | सूयकांत । 
श्रगन चिड़िया-न्‌ दिं० ] क्वा । भरद्वाज पक्तीं। चंडूल । 
अगया-[ यू० ] यह यूनानी भोषधि इसी नाम से प्रसिद्ध है । 
रसायनी क्लेग इस बूटी की तद्बाश में बहुत रहते हैं । इसका 
रंग हरा और स्वाद कड़वा तथा तीखा द्वोता है। 
गुण-दोष--तीसरे दज में गरम और दूसरे में रुच है । 
यह अध्यंत कामाद्दीपक है । 
दिन भिगाकर धूप में रखे । फिर २ रत्ती मात्रा पान के साथ 
सेवन करने से छुधा की अ्रट्यंत वृद्धि द्वोती है। इसके स्वरस 
के द्वारा भस्म किया हुआ यंग श्वास और कास का गुणकारी 
है। त्वचा के दाबि करनेवात्वा ओर खुजली उत्पन्न करनेवात्न। हैं। 
दर्षनाशक- सु्दां संख और गाय का घी । 
मात्रा--२ रक्ती । 


इसके स्वरस में गंधक के ४० 


झगया घास-[ हिं०, ब० ] रोहिस घास न॑० १ | रोहिष तृण । 


अगया बात-[ उ० ] झरनी । अभिमंथ। गनियार । 

झगर-|[ हिं० ] अगर । [ सं० ] अगुरु | प्रवर । लेह । राजहि । 
येगज । दंशिक। क्ृुमिज। कृमिजंघ। भनाघक आदि। 
[१० ] अगरु। डगर। झगरु काष्ठ । अगरु चंदन । [मरा०, 
गु०, तै०, मु०, ता० ] अगर। अगरु। [ मा०, क०, प० ] 
झगर । [द्रा० ] भद्दिलकट्ट । 
[१०] ऊदु । ऊद फारसी। [मु० ] हिंदी झगर । [ ता० ] 
अरगद्षिचंड । [ ते० ] कृष्णा अगरु । झगई काष्टम्। [भासा०] 


झइरुकई्ट । भद्दरु कट्टई। 


ससी | सची। विस्लत्ध । [फा०] ऊदु हि दी। उदे हिदी। 


अगर 
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उद््‌गर्की । अगरे हि दी । अगर । [ झ० ] अगरे हि दी । ऊद। 
ओऔद्‌ । ओदे हि दी | उदे हि'दी । अगलुगेन। ऊद्‌ खाम । 
[ लै० ] ॥(०]६४७ 82%8]]00॥9 [ श्रं० ] 08877080; 
3.06 ए०000; 748240 ए००१, 

अगर के वृत्त पूरष हिमालय, भूटान, भासाम, खासिया 
पहाढ़, सिल्हट, मालाबार, मलयाचल और मनीपुर भआरादि 
प्रांतों में पाए जाते हैं। यह वृक्ष बहुत बढ़ा और ऊँचा द्वोता 
है। बारहाों मास हरा भरा रहता है श्रोर छोटी कोमल 
शाखाओंवाला द्वोता है। छात्र पतली होती है। लकड़ी 
सफेद, कोमल, चिक्रनी और काटने पर गंधयुक्त द्वोती है। 
इसका सार भाग बहुत इृढ़, काल्ले रंग का और मधु के समान 
गंधवाला द्वोता है। पत्त २ से ३॥ इंच तक हूंबे, चेड़े, 
चमकीले, अंडाकार भर अनीदार देते हैं । वे अन्य वृक्त के 
पत्तों की नाई पतमड़ में नहीं गिरते । इस पर के फूल-फलञ 
अनह्दोनी बात से प्रतीत होते हैं । फूल सफेद और फल्न १-२ 
इंच लंबे होते हैं । 

हस बृक्ष की लकड़ी सफेद, कुछ पीज्ञापन लिए खुरदुरी और 
रेशेदार ट्वोती है । इसमें बहुधा कीड़े लग जाते हैं। जब वह 
बिगड़ने लगती हे, तब उसके काटकर टुकड़े करके भूमि में 
गाड़ देते हैं। कुछ दिनें के बाद वे भारी, काले, तेल्िया 
झार सुगंधित हो। जाते हैं। सिलूइंट की अगर भष्छी होती 
है। जिसका रंग काला हे।, जो वजन में भारी द्वो और पानी 
में डालने से हब जाय तथा पानी से निकालकर कपड़े या हाथ 
से जल का अ्रेश पोंछु करके दियासलाई टगा देने से वद्द बत्ती 
के समान जलने लगे एवं उसमें से निकक्षा हुआ धृम्र सुगेधित 
हो वह भ्रष्ठ है । 

आयुवदीय मतानुखार गुण-देश'ब--गरम, कट्ट, तिक्त, 
पित्तकारक, इलकी, कान ओर अ्राँख के रोगों का नाश करने- 
वाली तथा शीत, वात, कुष्ठ आर कफ को हरनेवाली है । 
मंगढकारी भार सुगंधित घूप में ब्यवद्दार करने योग्य हे । 

यूनानी मतालुसार गुण-दे।ष--दूसरे दज में गरम और 
तीसरे में रुक, प्राशवायु का ख्वच्छुकारक, रोध-उद्धाटक, द्ृदय 
को प्रसन्नकारक, स्नायु का बलकारी, इंद्रिय, यक्ृत्‌, पंक्चाशय 
झोर अंत्रि का बल देनेवाली, वातनाशक, गर्भाशय की शीतता 
का ज्ञाभकारी, ओजप्रद ओर हृदय की व्याकुदता का नाश 
करनेवाली हे। गरम मिजाज का हानिकारक हैं । 

दृपनाशक--कपूर भार गुज्ञाब । 

प्रतिनिधि--दाज्षचीनी, क्ौंग, केसर, चंदन, घालछुड़ और 
रूमी मस्तकी । 

मात्रा--5६ रक्ती से ३ माशे। 

प्रयोेग--१, अगर की उत्तम क्कड़ी ओषध-प्रयोग में 
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झाती दे। यह सुगंधित धूपादि में डाली जाती हैं। वात- 


अगर तुरकी 
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रक्त में अगर और सोंठ का काढ़ा पिल्लाने से और शून्य स्थान 


में इसका ल्लेप करने से क्षाभ होता है। ३. अतिसार में भगर 
झौर झतीस के चूर्ण का सेवन करना गुणकारी है। ४. छुदि' 
वा वमन में अगर और भूने हुए कमलगट्टे की सफेद गिरी के 
चूर्ण के मधु के साथ चाटना चाद्दिपष। २. चक्कर (घुमरी) 
में इसकी लकड़ी सू घना द्वितकारी हे । ६. ज्वर की तृषा में 
इसका काढ़ा पिढाना और ज्वर में भगर और सतावर का काढ़ा 
देना हितकारी है। ७. पसीना रोकने के लिये इसका मद्दीन 
चूणं मलनना चाहिपु। ८, मंदापक्‍़्मि ओर हृदय रोग में इसके 
चूणों का मधु के साथ सेवन करने से ल्ञाभ होता है। 
झगर का गोंद वात रोग में लेप करना द्वितकारी है। १०. 
अगर का तेल्न गम, कृमिनाशक, ओज को बढ़ानेबाला तथा 
स्रायु को इढ़ करनेवाला हे । वात रोग, गठिया और खुजली 
में इसकी मालिश करनी चादिए | 
प्रतिनिधि--देवदारु का तेल । 

कर कह ये हे । | बच । बचा | घोर बच | 

अगर सक्त-[ हिं० ] अगर । अगुरु । 

अगरसारए-[ दिं० ] काली अगर | स्वाद्वागुरु। स्वादु अगर । 

अटल ल् ॒ | देवदाल्ली । देवताड़ । घघर बेल । सोनैया । 

अगरु-[ सं०, ब० ] अगर । अगुरु । 

शझगरुकाए-[ १० ] भगर । अ्रगुरु। 

अगरुगि डु-[ क० ] शीशम । शि'शपरा वृक्त । 

अगरु चंदून-[ व ० ] अगर अगरु । 

अगरुसार-[ दिं० ] काली अगर । कृष्णागुरु। स्वादु अगर । 

झगरे तुर्कों>[ फा० ] बच | बचा । 

अगरे।हिदी-[भ०, फा०] 

अगलुगेन-[ भ्र० ] 

अगलु शोॉठि-[ क० ] पाठा । पाढ़ी । 

अगसत्मारि-[ ता० ] जलकुंभी । वारिपर्णी । कुंमिका । 

अ्रगसि-[ क० ] तीसी । श्र्लसी । झतसी। 

अगसे-[ क०, खा० ] ] १. अगस्त । [सं०]अगरुत्य | यंगसेन । 

अगसेध-( सं०] [बक। मुनित्रम। इस्यादि। [ हिं० ] 

अगस्त-[ हिं० ] य 

अगरूता-[मु०, मरा ०] | भगस्तिया । [ ब० ] वक | यक । बक 

अगस्ति-[ सं० ] | फुल्तेर गाछु । [ मरा० ] हृदुगा । [मा०] 
अगस्ये । अगथ्ये। [क०] अगचे। अगिचे। [गु०] 
झगधशियो | अभगथिशे। अगथीये । [ ५० ] इृंदुगा । हथिझा। 
[ ते” ] भविसी । झगिसे। अबसि । अविसे। [वता० ] 
झगती । भगति। [द्वा०] भअद्दत्ति। 
908)&7& 878॥07078, 597: /0800970770॥6 


| अगर | अ्रगुरु। 


घसना। दतिया । दृथिया | झअगथिया। 


भझत्ति । [ लै० ] " 


अगस्ति 

87807064078., 89ए0॥ 0880 878707078, 99: 
ए07%फओा।& 8०७॥व))7078.. [त्०] ॥,878०-०ए०7९१ै 
8.28, 

अगस्त का बृक्ष मध्यम आकार का २० से ३० फुट तक ऊँचा 
दाता ह । छात्र इलके भूरे रंग की और चिकनी होती है। लकड़ी 
सफेद और कोमल दोती है। पत्ते इमली के पत्तों के समान 
पर उनसे आकार में बड़े १-१॥ इंच लंबे, कि'चित्‌ अंडाकार, 
झाध से एक इंच तक लंबे सींकें| पर १०-१२ जोड़े समवर्तों क्षगते 
हैं। फूल २ से ४ ईंच तक लंबे, तिरछे, छाछू या सफेद द्वोते 
हैं। फक्ियाँ १०-१२ इंच लंबी, तिहाई इंच चोड़ी भोर 
चिपटी द्वोती हैं । 

यह वाटिकाशों में लगाया जाता है; विशेषकर दृच्चिण 
भारत, गंगा के झासपास, दे।झाव ओर बंगाल में श्रधिक होता है। 

फूल्न के रंगों के भेद्‌ से यह चार प्रकार का देता है। इनमें 
से सफेद ओर किंचित्‌ पीले फूलवाले अगस्त का वृक्ष प्रायः 
हि दुस्तान के दक्षिण और पूर्वीय प्रांत, भंतरवेद्‌ और राज- 
पूताना भादि भनेक प्रांतों में होता है। लाल फूलवाद्े 
ग्रगस्त का वृक्ष भी कहीं कहीं वाटिकाश्रों में पाया जाता हे, 
कि तु बंगाल में अधिक देखने में झाता है। इसका बुद्द 
दीघंजीवी नहीं द्वोता, प्रायः ७-८ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा 
ऋतु से शीत काल तक फूल्-फल द्वगते रहते हैं। फूलें का शाक 
और बजके घनते हैं । 

इसके बृच्च लगाने के लिये वर्षा ऋतु उत्तम समय दहै। घीज 
से और शाखा से गुज्ञ कलम करके पोधे तेयार किए जाते हैं । 
इसके लिये साधारण दुम्मट मिट्टी पयांप्त है श्रार खाद देने से 
वृक्षों का तेज षढ़ता है। जात फूटवाला अगस्त बारदों मास 
फूत्ष देता दे । 

गुण-देष--यदद शीतल, रूखा, वातकारक, तिक्त, कड़वा 
घोर शीतवीय है । पित्त, कफ, चातुथिक ज्वर और प्रतिश्याय 
(जुकाम) का नाश करनेवाला है । इसका फूल्ल शीतल, स्वाद 
कड़वा, कसेल्घा, पचने में चरपरा तथा चोथिया ज्वर, रतोंधी 
पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवात्षा है । 

हसके पत्त चरपरे, कड़वे, भारी, मधुर, किंचित्‌ गरम तथा 
कृमि, कफ, कंडु, विष और रक्त-पित्तनाशक हैं । 

इसकी फल्नली सारक, बुद्धिवधक, हलकी, पचने सें मीठी 
कडवी, स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाली, त्रिदाष, शूरू, कफ, पांडु 
रोग, विष, राजरोग शोर गुर्मनाशक है । 

इसकी पकी फली रूखी और थादी है। हसका फूल शीतक्ष, 
स्वाद में कड़बा, कसैल्ा, पचने में चरपरा तथा चोथिया ज्वर, 
रतेंधी, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है । 

प्रयोग--१. इसकी जड़, छाल, पत्ते और फूल प्रयेग में आते 
हैं। बंबई में इसके पत्तों ओर फूले| का अधिक उपयोग किया 
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अगस्तिकुसुम 
जाता है। नाक से शब्द्‌ करनेवाल्ले प्रतिश्वाय ओर शिरपीढ़ा 
में इसके रस का उपयोग किया जाता है। नाक में इसके 
फूक देते हैं जिससे नाक से मवाद निकल्नकर पीड़ा दूर द्वो। जाती 
है। संघधिवात पर ज्ञान फूदल्ववाले अगस्त की जड़ पानी में 
पीसकर छगाते हैं। जड़ का रस १-२ तोले की मात्रा में 
प्रतिश्याय में दिया जाता है । 





पत्ते झदुरेचक द्वोते हैं। चेचक में छात्र का द्विमया 
फॉँट दिया जाता दै। छात्र बहुत संकाचक ओर घब्षकारी 
है। मरोड़ पर पत्त की पुक्टिस लाभदायक है। इष्टिमांच 
पर पत्ते का रस आंख में टपकाया जाता है। बंबई में इसके 
फूल और फलक्ियाँ दाल में छोड़कर अथवा तरकारी बनाकर 
खाते हैं। फल्ियें की घनाई हुईं तरकारी का स्वाद भच्छा 
नहीं द्वोता; ते भी स्वाद पर ध्यान न देकर ले।ग खूब खाते दें । 
इसके कोमल पत्तों, फूलों और फलियें की तरकारी बनती हे; 
पर इसका भ्रधिक सेवन अतिखार उत्पन्न करनेवाढा है। इसकी 
छात्र आदी देती है । २० भ्रतिसार में छात्र के चूणे की फंकी 
देना ल्ञाभदायक है। ३, मसूरिका ( चेचऋ, शीतक्षा ) में छात्त 
का द्विमया फॉँट पिक्षाना द्वितकारी हे। ४. प्रतिश्याय में 
पत्तों और फूक्लें का रस सूंघना चाहिए । ९. सिर की पीड़ा 
और उसके भारीपन में पत्तों शोर फूलें का रस नासिका द्वारा 


मस्तक में चढ़ाने से पानी गिरकर ब्यथा नष्ट होती है। ६... 


काइ-बद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए। ७, चोट ओर 
चेट की सूजन पर पत्तों की पुल्टिस बांधना हितकारी है। ८. 
चातुथि क फ्वर में फूल्न या पत्तों का रस सूँघना चाहिए । $. 


घात रोग शोर गठिया की सूजन पर ज्लाढ फूत्न के अगस्त की 


जड़ को पानी में पीसकर गरम करके क्लेप करना द्वितकारी है । 
१०, धु'ध में फूल्े। का रस भरांख में टपकाना गरुणकारों है। 
११. रतौंधी में फूल्े। का शाक खाना भ्रच्छा है । १२. खुजली 
पर इसके रस का सदन करना चाहिए । 

२. मोलसिरी । बकुश्ध वृत्त । माल्सरी । 
अगस्तिकुसुम-[ सं० ] 
अगस्तिद्वु-[ सं० ] 
अगस्तिद्वुम-[ सं० ] 
अगस्तिपुष्प-[ सं० 
अगस्तिया-[ हिं० 
अगस्त्य-[ सं० ) 
अगस्त्याकर्न सं० 
#अगार धूमर्न सं० ) कोल । ग्रहंघूम । 
झगिले-[ क० ] अगस्त | वक वृक्ष । 
अगिनबूटी-न मृ०, द० ] कुरंड । कुरंडिका। 


| झगस्त । मुनिद्रम | वक वृत्त । 


] 
] | अगरत । श्रगस्त का फूल । 


] | अगस्त | वक बुत | हृदगा। 


२१ अगिचूड़ा 


अगिया-|[ दिं० ] | 
अंशिया जड़- हिं&] । भूतृण । भूस्तृूण । शरबान। रोहिस 
* स। 

अगिया घास-[ ६ि० ] 

अगिर-[ सं० ] चीता । चित्रक छुप । 

अगिवथ-[ उ० ] अरनी । अ्प्नमिमंथ । गनियार । 

अगिशचेट्टु-[ ते० ] कुड़ा । कुटन बृत्त । 

अगिसे-[ ते० ] श्रगस्त । वक दृत्त । 

अशुज्ञा-[ फा० ] हींग | हि गु । 

अगुश्काए छु-[ ते० ] अ्रगर । श्रगुरु । 

अगुयाबात-[ 3० ] श्ररनी । अ्रपिमंथ । गनियार । 

अगुर-[ १०] 

अगुर-[ सं० ] 

अगुरु-[ सं० ] शीशप्र । शिशपा वृक्ष । 

अगुरुगंध-[ सं० ] हींग । हि गु। 

अगरुशशपा-[सं०] शीशम काछा। कपिल शि'शपा। काला 
शीशम । 

अगरुसार-[ सं० ] काली अगर । कृष्णगर । स्वादु अगर। 

अगरुखारा-[ सं० ] शीशम । शि'शपा। 

अगुड़-[ सं० ] एंड सफेद । श्वेतैरंड । सफेद अरंड । 

अगूढ़गंध-[ स० ] १. हींग । द्विगु। २. प्याज। पद्चांडु | 
३, कस्तूरी । सगनामभि। ४, लहसुन । छशुन । 

अगेथ-([ दि० ] ।) 

अगेथु-[ पं० ] 

अगेधू- १० ] 

अगेथूरनी-(६ि०] / 

अगेकर-|[ ते० ] खेखसा । करकोंटकी । खेकसा | चठइत् । 

अग्गलिचंड-[ ता० ] अगर । अगुरु। 

झम्नद्‌ू-[ ब ० ] पाठा । पाढ़ी । 

अस्लि[ सं० ] १. चीता । चित्रक। २, भिल्नावाँ । भलातक । 
३. नींबू । निबूक । ४, जठराप्मि। पित्त (पचानेवाली शक्ति) 
४४, आग। भातिश। 

अप्निकर्न सं० ] १. घीरबहूटी । इंद्रगोप कीट । २. भिलावाँ। 
भछ्ातक । ३. चघीता । चित्रक छुप । 

अप्निकाप्ट-[ सं० ] १. करीत्व । करीर । 
३, शमी | छिकुर। साई गाछु । 

अप्निगर्भ-[ सं० ] १. अंबर । अप्रिजार । २. आतिशी शीशा। 
सृय्येकांतमणि । 

अप्निगर्भा-[ सं० ] १. शमी । छिकुर । २. माक्षकांगुनी बड़ी । 
मद्दाज्योतिष्मती । बड़ी मात्॒कंगनी । 


| अगर । अगुरु । 


अरनी । भ्रप्रिमंथ । गनियार । गनियलू । 


२० अगर । अगुरु। 


अप्रिज 
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अप्निज- | सं० ] ) पंबर। अंबर झशहव। अप्निजार । 

अपग्निज्ञात-न सं० कोई कोई कहते हैं कि भ्रभिजार अंबर 

अप्निजार-][ सं० ] | से एपुक भिन्न वस्तु है ओर इसका वृत्त 

अग्निजांल-[ सं० ] | पश्चिमी समुद्र के किनारे होता है तथा 
अभस्‍॒िजार नाम से प्रसिद्ध है। यह देखने में लेहित वर्ण का 
ओर स्वाद में कड़या द्वोता है । 

0 आई सं० ] | कलिहारी । ज्ञांगली । करियारी । 

भ्रग्मिज्वाला-[ सं० ] १. गजपीपल । गजपिप्पली । २, चब्य । 
चविका। चाब। ३. कलिहारी । लांगली । ४. जल्पीपल । 
जल्ञपिप्पली । €. धातकी | घव। घवई । ६. धतूरा सफेद । 
श्वेतघुस्तूर । 

अप्लिद्ग्ध-[ सं० ] आग से जलना । इसकी गणना झागंतुक 
रोगों में है। यह रोग दो प्रकार का द्वोता हे--एक तेल 
आदि से जल्ना; दूसरा तप्त, क्षेद्दे आदि और अप्नि से दग्ध 
होना। दोनों प्रकार के श्रभ्िदृग्ध के चार भेद्‌ होते हैं--- 
१, प्लुश्द्ग्घ-जिसमें शरीर का वर्ण बदुल्न जाय । २, दुदग्ध- 
जिसमें दाह, पीड़ा और फोड़े हे जायें तथा जो बहुत दिनों 
में मिटे। ३, सम्यक दृग्ध--जिसमें अंग का वर्ण तबि के 
समान हा, दाह और पीड़ा हा तथा फेले नहीं; और ४ 
अतिदग्घ, जिसमें त्वचा और मांस सत्र दग्ध द्वाकर शरीर से 
पृथक हो जायें, नस, स्नायु, हड्डी, संधि इत्यादि दुग्ध द्लो ज्ञाय 
इनमें अत्यंत पीड़ा और दाह द्वा तथा ज्वर, तृषा, मूच्छां हो। 
ओर जिसमें धंकुर देर से निकले । 

साधारणतः यहद्द रोग तीन भागों में विभक्त द्वो सकता है; 

जैसे--१. साधारण दृग्य-जिसमें जतल्मा हुआ स्थान प्रायः 
लाल होकर फूल जाय या उसमें थोड़ी देर तक श्रत्यंत जलन 
मालूम हो तथा तत्काल छाक्के या फफाले पढ़ जाय। २, 
गंभीर दुग्ध--जिसमें जले हुए अंग का थोड़ा या बहुत सा 
चमड़ा जलकर खरात्र दो जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को 


उभरे हुए, नरम, मोटे, घूसर या बादामी रंग के दागया . 


श्र 


चकत्ते से पड़ जायें तथा उन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे 


फफेले पढ़ें या लाली हा जाय | और ३. सांघातिक दुग्ध-- 


समें शरीर का एक स्थान या कई स्थान बहुत देर तक 


अत्यंत तीए्षण अभि से जलते रहें । 

इस राग की नाशक ओऔषधियाँ और उनकी प्रयोग 
संख्या--अ्रनार नं? ३१। श्राम न॑ं० १६। झआालू ने० २। 
इमली ने० ३४ । कपास नं० ९, २८। कपास के बीज नै० 
४, १३ । करंड ने० १। करेला न॑० २४। कायफल नं० ६ । 
केला न॑० ८ | केश नं० १ | कहरुवा ने० ४ । कोयला ने० ३ | 


खैरसार नं० १२। गाजर ने० ४। गिल्लाय न॑० ६। गेहूँ नै० ' 


१३६। गोरखपान नं० ६। घीकुँआर ने० २३, ३४ । 


चूना : 


अभ्रिमांच 


न॑० २९, ३१, ४१, ४३। चेलाई न॑० २७। जै न॑० १०, २१। 
जामुन नैं० ४० । मरबेर नं० २। तिल्ञष नें० ७। तीसी न॑० 
$८। तीसी का तेल नं) ८। घातकी न॑० १० । नारियल 
ने० ४। नील ने० ६। परवत्ष कड़वा ने० ३ । पाठर ने० ४। 
पीपक् नैं० १६। बड़ नं० ३६। बधुआ नं० ८। बादाम 
जंगली न॑० ९। बिद्दीदाना नं० ८। बेर नं० २९। मधु ने० 
४० । मुलेटी नं० ९ । मेथी का साग नं० ३। मेंहदी न॑० ५। 
राल न॑० १० । लेाणा बड़ी न॑ं० ७। सफेदा नं० १। सरिवन 
नं० ४७ । सिरका न॑० १४ । दरीतकी न॑० १० । हींग न॑० ८। 
अप्िद्मनकर-[ सं० ] 
अग्निद्मना-[ दिं० ] 
अग्निद्मनी-[ सं० ] 
अग्निद्धना-[ हि०] 
अग्निदमनी चुप जाति की वनैाषधि धमासे का भेद है। 
कुछ वैद्य इसका दौने का भेद्‌ मानते हैं। इसका चित्र 
शालिआम निघंदुभूषण से उद्छत है । 
गुण-देष--चरपरी, गरम, रूखी, वात और कफनाशक, 
रुचिकारी, अशि-प्रदीपक, हृदय को द्दितकारी तथा वात, कफ, 
गुल्म, वायगेल्ा ओर प्लीह्ा का नाश करनेवाली है । 
अग्निदी पनर[ स० ] वरुन । वरुण वृक्त । 
अग्निदीप्ता-[ सं० ] माल्र॒कंगनी घड़ी । मह्दाज्योतिष्मती 
लता । बड़ी मालकांगुनी । 
अध्निधमन-[ सं० ] बकायन । महानिव । घोड़ा नि'ब । 
अग्निनिर्यास-[ सं० 
अग्निनिर्य्यांस-[ सं० ] 
अग्निपत्री-] स० ] भूतूण । भूस्तृण | अगिया । रोहिस घास । 
अग्निपाली-[ स० ] चीता । चित्रक । 


अभिद्मनी। [ हिं० ] आआगद्वन। 
आगदमन । [ म० ] झागीदवण । 
[ क० ] चितरटे। 


| अबर | अ्रप्निज्ञार । 


_ अग्निफला-[ स० ] मात्ष॒कंगनी बड़ी । महददाज्योतिष्मती छृता। 


अप्निबी ज़-[सं०] १. सेना। खर्णधातु। २. अरनी। अ्रप्रिमंथ । 
गनियार । 

अग्नि भ-[ त० ] सोना । खर्ण । 

अग्निभा-[ स० ] माढुकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती ढुता। 

अग्निभु-[ सं० ] १. सोना । खणें । २. जल । पानी। 

अग्निमंथ-[ सं० ] भ्रनी । गणिकारिका। 

अग्निमणि-[ सं० ] आातशी शीशा | सूर्यकांतमणि । 

अग्नि मथन-[ सं० ] अरनी । गणिकारिका । 

अग्निमय-][ सं० ] विधारा । दृद्धदारु । 

आरगर्नमांद-][ सं० ] मंदाक्‍ति । [ अ० ] जोफ-उलू-मेंअदा । 

जिसमें थाढ़ा भी किया हुआ भोजन भली अभरप्ति नहीं 

पचता उसको “मंदाप्मि” कद्दते हैं। मनुष्य का कफ की 
अधिकता से मंदाभ़ि होती है, और मंदापध़ि से “कफज रोग”! 
उत्पन्न होते दे ।, 
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अंभिमालो २३ अपग्निसस्पशा 


मा आइना 








शाजकलू पढ़े-लिखे भारतवासियें में अधिकांश ऐसे हैं 
जे। इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उनका भामाशय या 
का ठीक-ठीक काम नहीं करता। वे लोग इसके मामूली 
बात सममते हैं, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 
काल में द्वी उत्पन्न होता है; और यह ऐसा दुष्ट राग है कि एक 
बार इसका शाक्रमण हो जाने पर जीवन॑-पय्यत कुछ न कुछ 
बना ही रहता है। जो लोग अधिकतर मस्तिष्क का काप्त 
करते हैं और व्यायाम तथा श्रेग-संचालन का जिनका कम 
झवसर मिलता है एवं जिनके भाजन और विश्राम का प्रबंध 
उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें खान के उपरांत तुरंत भेजन की 


हस रोग का बीज प्रायः विद्याभ्यास ' 


१४। मेंगरेला नै० २। मकोाय न॑० ३। मिचे नै० १३ | 
मानकंद न॑० ३। मुडी न० €८। सुसब्बर न॑० २। राँगा 
नं० १४ । राह न॑० ६५ ै। राई काली नं॑० ६, १२। राल नं० 
७। लाल मिचे नं० १२, १९। लेहा नै० १०। लौंग 
नं० २, १२। शिलाजीत न॑० ३४। सतिवन न॑० €। सत्या- 
नाशी की जड़ नं० ४ । सनाय नं० ८ । सरफोंका नै० ३ । सहि- 
जन नें० १२, १७। सिगरफ नं० ९, ६। सुद्दागा नं० ७। 
संघा नमक नं० २। सोंठ नं० १३। सोशञ्रा के बीज नं० ३ । 
सोना पाठा भेद नं० २। सानामक्खी नं० <। दहृड्जोड़ी नै० 
२। दरिताक्ष नं० २२। हरीतकी नं० ६। हीरा नं० ९ । 
हुरहुर नं० १० । 


अप्निमाली-[ सं० ] चीता । चित्रक । 

अप्निमुख-[ सं० ]१. मिल्ावा। भलछ्लातक । २, चीता। चित्रक। 
३, कसू भ के फूल । कुसु भ पुष्प । 

अशिम्तुखी-[ सं० ] १. भिलावाँ । भछातक । २. कलिहारी । 
लॉागली | ३. गिलाय | गुड्च । गुरुच । 


झादत द्वोती है और जे। चाय तथा कहवे का अधिक ब्यवद्दार 
करते हैं, वे इस रोग से श्रघिक पीड़ित ह्वोते हैं। ज्यों-ज्यों श्रवस्था 
अधिक द्वोती जाती है, शयों-तयों कष्ट भी बढ़ता जाता है । 

इस रोग की नाशक ओषधियाँ ओर उनकी प्रयेग- 
सस्यां---अकरकरा नं॑० १६ । अगर न॑० ८। अज्ञमोदा ने 


७ । भजवायन न॑० ७, ९, १२। अजवायन का तेल ने० १। क्‍ अप्निरज्ञा-[ स० ] ) बीए बेटी 0 हद ए औडे। 
अतीस न॑० १९। अदरक न॑० १६, १७। अन॑तमूत्त काली अश्लिरज्ज़ु- [ सं० 
नें० ३। अफीम न॑० २र८। अबरक ने० ४€। अआँबा हलदी अश्निरहा-[ सं० 


श्रश्मिरोहिणी-[सं०] | मांस रोहिणी । रोहिनी । मांस रोहिनी | 
४ 


अग्निदक्त्र-[ सं० ] भिल्लावाँ । भल्लातक । 

अप्निवती-[ स० ] भूतृण । भूस्तण । 

अग्नि वल्लमरर[ सं० ] १. शाल् । साखू वृक्ष । 

राह । सज्जे निर्य्यास । 

2205 । सेना । स्वण धातु । 
 श्रप्नि घेड़ पाकु-[ ते० ] 
अ्रप्नि बेंद्पाकु-[ ते० ] 
अग्निशिख-[सं०] १. कसूम । कुसु'भ । घर । २. केसर । जाफ- 

रान । ३. सेना । सुवण धातु । ७. कलिहारी । लांगल्ो । 

९. पूतिकरंज। दुगध करंज। नाटा करंज। ६, जर्मीकंद । 

श्रोत्न । 
श्रमिशिख[-[ स० ] १. कलिहारी । ल्लांगली कलिकारी । २, 

चैौत्नाई । तंडुलीय शाक । ३, चीता | चित्रक। ४. [ ते० ] 


ने० ९ । शआामडा न॑० २। अरनी नं० ९ | श्राक लात्न नं० १, 
२६। अश्रांवल्वा न॑ं० ३, ४७। इमली नं० २२। इलायची बड़ी 
ने० ७ | ऊँट कटीरा नं० ३। कंटकारी न॑० २८। कचनार ताल 
न॑० ७। कटभी नें० ७। कलञ्ना नीबू नं० ७ । करंज न॑० २१ । 
कल्लपनाथ। कलिहारी नं॑० १४। काकड़ासि गी नं ० ९ । कुचला न ० 
१० । कुटकी ने ० ८। कुलेजन नं ० ४। कुलंजन बड़ा न॑० ९, १०। 
कूट न॑० १२ । केला न॑० १४। कीड़ी नै० €। गंधक नं० ९, 
१८ । गिलेाय नें० २०, ३०। गिलेाय का सत न॑० २६। 
गुढ़ न॑ं० ३। गूगल ने० ८। गेहूँ नं० १६। गोरक्षी नं० ४। 
घीकुँवार न॑० ८, ३६ । घीकुंवार क्षात्न नें० ८। घृत ने० ६, 
१८। चना न॑० २०। चना खार न॑० ६ ै। चांगेरी न॑ं० २। 
चिरायता नं॑० १२। चूका नं० ४। जो नं० ११५। जस्ता नं० 
४। जायफल्व नं० १३। जीरा सफेद नं० २०, २४७। ढाक 
नं० ७, २१ | तुबरु नं० २। तुलसी नं० ३६। तूत मीठा 
नं० <। दंती घड़ी नं० १० । धनिया नं० २२, शे८। नमक 


सखुभा | २. 


| कुरंड। करश्डिका । 


नं० ६। नाड़ी हि गु नं० १० । नारंगी नं० १३, १६। नारि- कसूम। कुसुंभ । 

यत्ष नं० ६। नारियद्व द्रियाईं नं० ७। नासपाती नं० ६। अश्विशेखर-[सं०] १. केसर । कुंकुम | जाफरान । २. कुसुम । 
पपीता नं० ६, १४ । पाठा नं० ११ । पाताल गारुड़ी “ैं० ४; कुसुंभ वृद्ध । ३, कलिहारी । लांगली । ७. विशल्य- 
पारा नं० १४। पाषाणभेद्‌ नं० ४। पि'ड खजूर नं० १०। .. करणी। 

प्याज नं० १४ । पीपल (दत्त) न॑० ३३। पीपल नं० १४७, २६, आम्नष्टो म-[ सं० ] सोम रूता । सामवछी । 

३१, ४२। पुननवा रक्त नं० २५ । पेठा नं० ४ । घबूर नं०  अपग्रिसमव-[ सं० ] १. कुसुम | कुसुम | २, आरण्य 


४०। यरन नं० ६। वबहेड़ा नं० ८। बाय विडंग न० ६ । 
येर नें० १। वेद नै० इ८ । बेलठ नें० ११। भाँग नै० ४, 


कुसु भ। बनकुसुम । 
अप्निसस्पशा-[ सं० ] पपरी । पपटी । 
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58% वात कक 
अभिसदाय-[ सं० ] १. कबूतर । घन पारावत । जंगली कबु- | शअ्रजकूलंग-[ ता० 


तर। २. उल्लू | उल्लूक पक्षी। ३. वायु । पवन | हवा । 
अप्िस।|र-[ सं० ] रसैत । रसवत । रसाँजन । 
आम्नस्फुल्लिग-[ ते० ] मू ज। रामसर । 

अग्र-[ सं० ] पत्च परिमाण, ४ तोला । 

अग्रज-[ सं० ] नीक्षक॑ेठ । भास पक्की । 

अग्रधान्य-[ सं० ] बाजरा । साजक । 

अग्रपर्णी-[ सं० ] कांछ । किवाद्ध । कपिकच्छु । 
अग्नपुष्प-[ सं० ] बत । चेतस । 

'अग्रमांस-[ सं० ] हृदय । दिल्ल । कलेजा। 


श्ड 











] असरोध । अध्यर्गंधा । 
अजकेशी-[ सं० ] नील । नीली वृत्त । 
अ्रजत्तोर-[ सं० ] घकएी का दूध | छाग-दुग्ध । 


' अज़क्तोरनाश-[ सं० ] सिहेरा । शाखोट वृक्ष । सिद्दार । 


 अजखर-[ भ० ] 


] 


अग्र ले। उय-[सं०] कसेरू छोटा । चि'चेटक क्षुप । छोटा कसेरू। ' 


अग्रलेदिता-[ सं० ] बथुश्रा। वास्तृूक शाक । 

अग्रधा-[ सं० ] ] अिफला | फल्लत्रिक। ( हरीतकी, घहेढ़ा 

अग्रा- सत०] + और शाँवला ) 

अप्निमा-[ से० ] १. शरीफा । झातृप्प । सीताफल । २, राॉम- 
फल्न । एनाना। 

अधवचिण-[ व० ] मंदूकपर्णी । मंडुक पानी । 

अधाड़-[मु ०, मरा० ] 

अधाड़ा-[ मरा० ] 

अधेड़ी-[ गु० ] १. श्रेंगा। अपामा्ग । २. काकजंघा । मसी। 

अधेड़ो-[ ए० ] ओंगा । अपामार् । 

अ्रच रणा-[ सं० ] योनिरोग भेद । 

शचार-१. [ हिं० ] संधान । आचार | [ म०, प्र० ] चिरोंजी । 
पयात्न वृद्ध । 

अखित्यज-[ सं० ] पारा। पारद । 

अचिरपज्लघ-[ सं० ] सत्तिवन । सप्तपर्ण बृत्त । छुतिवन । 

अची-[ ता० ] सोना पाठा । श्योनाक वृत्ध । 

अच्छु-[ सं० ] १. गोंद पटेर । गुद बृत्त । २, रीछु | भछलुक । 
भालू । ३, बिलोर । स्फटिक । 

पाजल कक ५] | रीछु । भालू । भल्लूक । 

अच्छिश्नपत्र-[ सं० ] सिद्देरा । शाखोट वृत्त । सिद्दार । 

अच्छुक-[सं०] १. तिनिश। जारुक्ष वृक्त। २, भारछुक। रं जनदुम | 

अच्युतावास-][ सं० ] पीपत्न । अध्वत्थ पूत्त । 

अजभ-[ सं० ] मेढ़क । भेक | धग । 

अज-][ सं० ] १. घकरा । छांग । खसी। २. सेोनामाखी। स्वर्ण- 
मात्षिक धातु । 

अजक-([स०] १. घरबरी न॑० १ । झजेक । २, तुलसी । सुरसा। 

अजकरो-[ सं० ] १. बिजैसार। झसन बृत्त । २, शात्त घड़ा । 
शात्ष भेद । बड़ा शाक्ष । 

झजकरोक-[सं०] १. बिजैसार। झसन बृक्ष । २. शास्त्र बड़ा । 
अजकयों । 


| ओंगा । अपामाग। चिचढ़ा । 


१. जराकुश। दरद्वारी जटा। २, रोहिस 

अजखर मक्की-[भ०]। घास | झगिया । 

अजगंधा-[सं०] १. भजमेदा | अजमोद्‌ । २. ति्रवन । अज्ञ- 
गेंधिका । ३. बबरी। घनतुलखसी । 

अज्ञगंधि-[ म० ] नीज़ाम्ली । काली पिठोली । 
श्रजगंधिकरा- सं० ] १. अजमादा। अ्जमोद | २. तिलवन | 
झजगंधा । ३, धथ्री | धनतुलसी । बचुई तुलसी । 

अ्रज़गंधिनी-[ सं० ] मेढ़ा सिगी। मेपश्ट गी वृक्ष । 

अजगर-] सं० ] बहुत बड़ा साँप । सपे । 

अजगल्निकार्न सं० ] १. घबेरी | बनतुलसी | २- छुवरोग भेद्‌। 
फुंती। बालकों के शरीर के समान वर्णवाल्ली चिकनी, पीढ़ा- 
रहित, मूँग के समान जो पीड़िका उत्पन्न होती हे, उसका ““अज्ञ- 
गलिका”” कद्दते हैं । 


. अज्ञगल्ली-[ सं० ] घबेरी | बनतुलसी । 


अज्ञग[र-[ फा० ] सज्जी । स्वज्जिक्षार । 

अजजिसनय-[ फा० ] सेंठा । कसब । 

अजटा-[ स० ] भुदद आँविला | भूस्यामज़्की । पाताल भाँवला । 

अजड़ा-[ सं० ] १. भुदद श्रावज्ना । भूम्यामलकी । २. कोंछ । 
कपिकरछु | ३. लात मिचे। कटुवीरा। 

ग्रजडाफल-][ सं० ] कांछु । किवाछु | शुकशि' बी । 

अजथ्या-[ सं० ] जूही पीली । खरणयूथिका । पीली जूही । 


श्रजद्ंडि-[ सं० ] |; ब्रद्म॒दंडी । कंटपत्रफला । 
अजदंडी -[ सं० ] 
अज्दा-[ फा० ] इंषरवेद्‌ । यह एक प्रकार की घास है। 


अज्ञदाकबीर-[फा०]। इसका फूल सफेद रंग का मरदी 
लिए हुए द्वोता है । 


' अजनामक-][ सं० ] १, सेनामाखी । स्वणंमातक्तिक धातु । २. 


रूपामाखी | तारमाक्तिक धातु। 
श्रज़्ननी-[ सं० ] इथजोड़ी । हस्तजोढ़ि । 
अज्ञपाड़-[ सं० ] कपू रवछ्ली । पजीरी का पात । 
अजप्रियार[ सं० ] बेर छोटा । लघुबदरी । 
अजफारुतिब-[ भ्र० ]) नख। नखी नाम गंध-व्रब्य । 
शग्रज़फारुत्तीब-[ भ्र० ] | 
अ्रज़यला- सं० ] १. तुलसी । कृष्णसुलसी । २९, बबेरी । बन- 
तुलसी । 
अजबह-[ भ० ] माई छोटी । बादुगर । छोटी माई । 
अ्रज़्भक्त-[ सं० ] बबूल । कीकर । 
अजभत्ता-][ स॑० ] धमासा छोटा । चुत्र दुरात्भा । दि गुझा । 
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अजमद 


अज्यममरू-[ सं० ] गेहूँ। गेधूम । 

झजञमा-[ ग० ] १. अजवायन । यवानी। २, कपू रवरली । 
पैंजीरी का पात। 

अजमान-[ हिं० )] अजवायन । यवानी । 

अजमाजु पत्रु- य॒० ] | कपू रवल्ली । कपूरबेत्ष । 

अजमालु पात्र-[य॒० 

झज़मायनरन हिं० _] भ्रजवायन । यवानी । जवाइन। 

अजमायन खुरासानी-[ यू० ] खुरासानी अ्ज़वायन। पार 
घीक थवानी । 

अजमायन देशी-[ यू० ] भजवायन | यवानी । 

अज भपुद्‌-[ मु० ] करप्स केही । भजमेदा पहाड़ी । 

अजमुदा-[ द० ] अजमादा । अजमोाद । 

अजमूद-[ दिं०, मु० ] करप्स कोददी | अजमे।दा पहाड़ी । 

अजमूदा-न दिं० ] अ्जमेदा । अजमेद । 

अजमेई-[ सिं० ] ब॒ुई । कपूर मथुरा । 

अजमेोर-[ गु० ] अजवायन | यवानी । 

अजमोात-[ दि० 

अ्रजमाद्‌-[ दिं० 

अजमेद कफेही-[ यू० ] करप्स कोही । भ्जमोद पहाड़ी । 


] 
। अजमेदा | वन-यमानी । 


श्र 


अजमोाद खुरासानी-[ दि० ] खुरासानी अजमेद। पारसीक 


झजमे। दा। 
अजमेद पहाड़ी-[ ६िं० ] करप्स काही । करप्स पहाड़ी । 


अजमोदा-[सं०] १. अजमेदा । खराश्वा। मायूरी । दीप्यक । 


ब्रद्मकुशा । कारवी । लेचमस्तका हृत्यादि । [ हिं० ] अ्रजमात । 
अजमेाद | अजमादा । अजमूदा । [ १० ] अजमूद । राँघुनी । 
खनु । वनयमानी | [द्रा० ] आशामदा। [द० ] अजमुदा। 
झाजमुदा । अजर्वा | [ म० प्र० ] राधुनी। [ता०] झअशमटागन। 
तागशम । अशमस्षता ओमान | [ ते० ] अजमादा । वोसा | अश- 
मदागां वेमा । अजमेद। वेामरु । [ क० ] वामा । [गु०] बोडी 
झजमेद्‌ । बेडी श्रजमा । [ म० ] अजमेदा वे।वा। केरंजा । 
[ खा० ] श्रजमादा वोमा । [ फा० ] करप्स । [ भ्र० ] षञ्र ल- 
करप्स। [ लै० ] 087"प॥ हि05%0)प7९2)॥७॥४7॥॥, $ए7: 
(0एछांप्रा। ए0]पर४'४पा), ॥0700065 '४०5)प7- 
2878, 

भारतवर्ष के कई प्रांतों में इसकी खेती की जाती है तथा 
खेतों में यह भाप ही आप भी उगती है । 

यह चुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी होती है । इसके छुप 
कातिक, अगदहन में उत्पन्न दोते हैं और गर्मो में सूखकर चे- 
मासे में नष्ट हो जाते हैं। पत्त अनेक भागों में विभक्त रहते 
हैं । प्रत्येक भाग अनीदार, फेगूरेदार या कटे हुए किनारेवाल्ले 
होते हैं। फूल और फल छुत्त के रूप में अज्वायन के फूल- 
फल के समान लगते हैं। 

४ 


झजमोादा 


अनेक वैध ओर श्रत्तार भ्रमवश जंगली श्रज़वायन का अज- 
मोदा मानकर व्यवह्वार में त्ञाते हैं और दे। एक निधंडुकारों ने 
इसका लैटिन नाम “सेसिली इंडिकम” 8०३] वातें०पात 
लिखा है । परंतु वास्तव में यहं॑ नाम जंगली श्रजवायन का है 
जिसको बिह्दार प्रांत में ''घेाड़ जवाइन” या "घोर अजवायन”! 
कहते हैं ग्रेर अजमे।दे की जगह व्यवहार में छाते भी हैं। 
हसका पूर्ण परिचय “अज्ञवायन जंगल्ली” के अंतर्गत दिया 
गया है। 

अजवायन जंगली का कप ७ से १२ इंच तक ऊँचा और 
अजमेदे का १ से ३ फुट तक ऊँचा द्वोता है । 

आयुर्वदीय मतानुसार गुण-दे'ब-कड़वी, चरपरी, 
तीक्षण, श्रप्मिदीपन, गरम, उष्णवीय्ये, दाहकारी, वृष्य, बल्ञकारी, 
इलकी, कफ ओर वात के रोगों का दूर करनेवाली एवं कृमि, 
वमन, हिचकी और वस्ति रोंग का नाश करनेवाली है । 

हसका अकी वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शेधक है। 

यूनानी मतालुखार गुण-दैष--दूधरे दर्ज में गरम और 
रूत्त, ध्वास, रूत्त काश और अ्राॉततरिक श्रवयव के शीत को गुण- 
कारी, वायु श्रार अफरा का नाश करनेवाली, यहृत्‌ , प्लीदा 
ओर पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र छानेवाली तथा कुधघा और 
झोज का चालन करनेवाली है ! 

इसकी जड़, बीज की अ्रपेढ्ठा चलवान, संपूर्ण कफन रोगों 
ओर जले।दर में गुणकारी तथा आहार पचानेवाली है। बीज 
परिमाणझु ( वाष्प ) और म्टंगी उत्पन्न करवाले और जड़ फेफ डे 
के लिये हानिकारक है । 

द्पेनाशऋ--अनीसून, काहू के फूल और मस्तगी । 

प्रतिनिध-खुरासानी श्रजवायन, सैंफ और भजमे।द 
पहाड़ी । 

मात्रा---२ से & माशे तक । 

प्रयेग--9. प्रायः बीज ही श्रौषध-प्रयोग में आता है। यह 
हिकका, छुदि शोर वस्ति की पीड़ा में ज्ञाभकारी है तथा भप्ि- 
मांच में ब्यवह्मत होता है। २. शूल्ञ रोग में इसके चूर्ण की 
फंकी काले नमक के साथ देनी चाहिए। ३, अ्फरे में इसके 
चूणे को गुड़ में गोली घनाकर सेवन करना हिलकारी है। ४. 
वात-शूल में इसका गुड़ के साथ ओटाकर पिलाना भरश्छा है । 
२. पसली, शूल्व ओर भंग की वातज पीड़ा में इसका गरम 
करके बिस्तर पर दृदे की जगह के नीचे रखना चाहिए। ६. 
मुशत्नाशय की वातज पीड़ा में इसका नमक के साथ कपड़े में 
बाँधकर नले पर संक करना लाभदायक है। ७. भूख बढ़ाने 
के किये इसके चूणे में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ८. भोजन के घाद हिचकी उत्पन्न 
होने पर इसका चूसकर रस निगद्वना उत्तम है। 2. दातिं की 
पीड़ा में इसकी धूनी देना गुणकारी हे। १०. बालक की 


अ्रञमादा ओआमा 


गुदा के छोटे छोटे सफेद कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी धूनी 
देना उपकारी है। ११. धाव पकाने के ल्षिए इसको गुड़ के 
साथ तेल में पकाऊर दिन में कई थार बाँधने से फायदा 
होता है। १२. मन में लैंग की टोपी या फल और अझज- 
मोदे के मधु के साथ चाटने से ज्ञाभ होता है। १३. सूखी 
खाँसी में पान में रखकर सेवन करना चाहिए। १४. बातरोग 
में इसका तेल में पकाकर उस तेल्न की मालिश करनी चाहिए । 
१५९, शूक्ष में एक माशे सोंठ के चूणे में इसका तेज १० बूंद 
छोड़कर गर्म॑ किए हुए सौंफ के अक के साथ सेवन करना 
घाहिए। १९. उदर रोग में इसको गुड़ के साथ ७ दिन तक 
सेवन करने से ल्लाभ होता है। १७, पथरी में इसके दे माशे 
चूणें का एक तोला मूज्नी के रस के साथ सेवन करना 
ह्िितकारी है । 
[ सं० ] २. खुरासानी अजवायन | पारसीक यवानी । ३. 

झजवायन । यवानी । 

अजमेादा श्रोमा-[ ते० ] अजमेदा । अजमेदिका । अजमोाद | 

अ्रजमे।दा[ख्या- [सं०] १. अजमेदा। अजमेद्‌ । २. श्रजवायन | 
यवानी । 





अजमेदा वेमरु-[ ते० ] 
अजमोादा वेमा-[ खा० ] । अजमोदा । भ्जमोदिका । 
झजमोादा घोचा-[ मरा० ] अजमोद । 


अजमादिका-[ सं० ] १. भजमेदा । अजमेदद्‌। २. अजवा- 
यन । यवानी । 

अज़वा-नई सं० ] भाग | विज्या। भंग। 

अजर-[ सं० ] सोना । स्वणे धातु । 

अजरा-[ सं० ] १. विधारा भेद । जीणे फंजी बता । काला 
विधारा। २. कींछ । किर्वांच। कपिकरुछु। ३. घीकुँवार । 
घृतकुमारी । ४७. दिपकली । ग्ृहगोधघा । 

अजले।मार्न सं० ] 

अजले।मी-[ सं० ] 

अग्रजवज्ली-[ सं० ] मेढ़ासि गी । मेषश्ट गी। 

अजवा-|[ दिं०, मृ० ] श्रजवायन । यवानी । 

अजवचाइन-[ हिं० ) 

अजचधाणु-[ मा० ] 

अजवान-][ हिं० ] 

अजवान का पत्ता-[ द० ] कपू रवक्ली । कपूरबेल । 

अज्वान के पत्त-[ कच्छ० ] करप्स काही । अजमेद पहाड़ी । 

अजवायन-[ दिं० ] अजवायन । अ्रजवाँ । अजोवाँ। श्रजमायन। 
जवायन । [ सं० ] यवानी । यवानिका । उग्रगंधा । बह्मदुर्भा | 
झजबमादिका । यवसाहया । दीप्या | दीप्यका इत्यादि । [ ब०] 
यमानी । योवान । [ मरा० ] ओथा । [गु०] अजमा । अजमो । 
[ क० ] उडु | [ ते० ] बासु । ओममी । ओममु । [मरा०] उँवा। 


। कींछु । किवाँच । आत्मगुप्ता । 


। अजवायन । यवानी । जवाहन । 


२६ 


अजधाबयन 





[ ता० ] अभ्रमन । ओमन । [किच्छ०] चाहरा । [ काश० ] जविंद | 


[ खा० ] ओमा । झोमु । [ मा० ] भ्जवाण । [फा०] जीनान । 
नानख्वाह । [ भ्ृ० ] अमूने मुलुकी । [ दं० ] यठयान | [ मु० ] 
झअजवा । झोवा । [ फा० ] नानुखा। [ भ० ] कमुन । [ ले० ] 
(कप 089#0प॥, 897: #]905॥7007 ै]०ए६7 
शिषणा0ता8 ॥]0ए७॥, [भ्रं०] 7१० 88॥0फ7'8 ए6०१ 
,09820 38]0]78 ए००१, /]ं४8 8९९१४. 

भारतवष में अ्रजवायन की खेती अधिकता से की जाती है। 
उत्तर में पंजाब और बंगाल से लेकर दाक्षण तक इसकी खेती 
होती है । 

इसका क्षुप वषजीवी औ्रार $ से ३ फुट तक ऊँचा होता है। 
पत्त डालियों पर दूर दूर लगते हैं और धनिए के पत्त के 
समान कटे हुए होते हैं। फूल छुत्त की तरह सफेद और 
बीजकाष बारीक होते हैं । 

आयु्धदीय मतानुसार गुण-देष--पाचक, रुचिकारक, 
तीक्ष्ण, हल्की, अश्रप्नि-प्रदीपषक, पित्तकारक, स्वाद में 'चरपरी 
झओोर कड़॒वी तथा शुक्र, शूल, वात, कफ, डदर-कृमि, अफरा, 
गुक्म और छोहा का नाश करनेवाली है । 

इसका शअके-पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा शूद्व, श्रति- 
सार तथा शुक्र का नाश करनेवाला है । विशूचिका के आरंभ 
में इसका सेवन करना गुणकारी है। 

पत्त का साग--अपिकारक, रुचिकारक, गरम, चरपरा, 
कडवा, दीपन, पित्तकारी तथा वात, कफ और शूलर का 
नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--तीसरे दर्ज में गरम 
ओर रूक्ष, पाचक, चुधा-वद्धक, रोध-उद्घाटक, मूत्र और 
आतंव-प्रवतेक तथा कफ-विकार, वायु-विकार, जलेदर और 
विशेषकर पथरी ( अश्मरी ) का नाश करनेवाल्ी, गरम 
मिजाजवाले का हानिकारक, सिर में पीड़ाकारी और स्तनों 
का दूध सुखानेवाक्षी दे । 

दपेनाशक--उन्नाब, धनिया भौर खांड़ि । 

प्रतिनिधि--मेंगरैल्ञा श्रौर काला जीरा। 

मात्ना--२ से ६ माशे तक । 

प्रयोग--१. इसके बीज ओ्रोषध-प्रयोग में आते हैं। यह 
स्निग्ध, उत्तजक, बलकारी, श्रपान वायु निस्सारक तथा मंदाप्षि, 
अतिसार और विश्वूचिका में ्ञाभकारी है। यह प्रायः हींग, 
हरीतकी और संघा नमक के साथ व्यवहार में आती है। 
बाजार में अज॑वायन का श्रके मिलता है, जिसको श्रेंगरेज्ी में 
श्रोमम वाटर ( 00५7) ज्ञ७67 ) कहते हैं । अ्रजवायन 
का सत्त ओर तेत्न भी बिकता है। ये चीजें मध्य भारत में उज्जैन 
ओर दूसरी जगह बनती हैं। २. प्रतिश्याय में इसका भाग 
पर गरम करके पतछ्ले कपड़े में पेटली घाँधकर सू घना चाहिए। 
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झजवायन के कपड़छान चूर्ण का नस्य ल्लेने से सिर दर्द, नज़ला, 
सर्दी से उत्पन्न हुआ ,जुकाम दूर होता है श्रार दिमाग के 
कृमि नष्ट द्वोते हैं। 8३. अफरा में ६ माशे अजवायन के चूर्ण 
में १॥ माशे काज्ञा नमक मिक्नाकर सेवन करना गुणकारी है । 
इसके चूर्ण की ३ माशे की मात्रा दोनें। समय गरम पानी के 
साथ सेवन करने से वायु गोला का नाश दाता है और पेट 
का फूलना बंद होता हे। ४. मंदाप्मि में भ्रजवायन और 
सोंठ का पानी में ४ प्रहर मिगाकर पीसे शोर छानकर गरम 
करे, फिर उसका नमक मिल्कलाकर पीए तो लाभ होता है। 
४. शूलू, अफरा और मंदापक्‍़्नि में अजवायन, काली मिचे और 
नमक के चूर्ण का गरम जल्ल से प्रातःकाढू सेवन करने से ल्ञाभ 
होता है । इंद्रायन के पक्रे ताज फलें में अजवायन भर कर 
रख दे, जब सूख जाय तब अ्रजवायन का निकाल बारीक पीस 
उचित मात्रा में काज्ना नमक मिलाकर रख छोड़े । पक तोले 
की मात्रा गरम जल के साथ देने से शूल, अफरा, पेट का 
ददे आराम होता है। ६. बाक़्क की छदि ओर अतिसार 
में माँ के दूध के साथ इसको देना हितकारी है। ७. श्रात्मस्य 
में इसके चूर्ण का सेवन करना हितकारी है। ८. कामोन्माद 
और मादक पदाथों के सेवन'का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका 
व्यवद्वार करना उत्तम है। 8, सूखी खाँसी में पान के साथ 
इसका सेवन करना चाहिए। १०. अतिसार में इसका चूण, 
हिम, फॉट या काढ़े का सेवन करना द्वितकारी है। ११. 
कोयक्ले या मिट्टी खाने के ब्यसन में इसके चूर्ण की फंकी देना 
हितकारी है। १२. छुधा और पाचन-शक्ति की वृद्धि के लिये 
घी, खड़े या पुराने गुड़ के साथ इसका लड॒डू बनाकर खाना 
चाहिए। १६३. करोष्ठबद्धता पर ६-६ माशे हरे, पीपछ, सफेद, 
मिचे श्रार सेंघा नमक का चूण, ३ माशे लैंग का चूणे, एक 
तोता साबूत अजवायन, सबका ७ दिन तक जेंबीरी नींबू के 
रस में भिगेकर तथा छाया में सुखाकर सेवन करना चाहिए । 
१४. इनफ्लुएंजा ( कफज्वर ) में एक छुर्टाक भ्रजवायन की 
ढीली पेटली का सवा सेर पानी में पकाकर १० छुटाँक शेष 
रहने पर उतारकर शीतल कर पिलाने से ज्ञाभ ट्वोता है । १९. 
अजवायन की पानी में गाढ़ा पीस दिन में दो घार मेप करने 
से दाद, चंवक्ष, कृमि-जनित चम्म॑ रोग, कृमि पड़े हुए बण, 
झपक्‍़्िदग्धघ स्थान आदि में छाभ होता है। १६. भ्रजवायन 
का चूर्ण तीन माशे की मात्रा से दिन में दे बार गरम दूध के 
साथ सेवन करने से द्वियें का रुका हुआ रज खुल कर आने 
लगता है। १७. इसके पके हुए पौधों के पंचांग का कार 
तैयार कर के उसकी एक रत्तों की मात्रा पान में रख कर खाने 
से कफज काश, ध्वास रोग, बदददज़॒सी, उद्र शूछू, अफरा आदि 
आराम होते हैं। १८. इसके चूर्ण की ७ माशे की मात्रा 
देने समय छाछु के साथ सेवन करने से पेट के कृमियें का 
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नाश होता है! १६, जले हुए अजघायन के कपड़छान चूर्ण 
में सम भाग सेंघा नमक मिला कर सात दिन सुरमे क्ली तरह 
खरक्ष कर दाने समय सलाई से आँखें में क्षगाने से भ्राखें की 
फूली कट जाती है, द॒तिं पर मद्ने से दाँत साफ दवोते हैं 
ओर मसूड़ों पर मलने से मसूढ़ों का फूलना और दर्द आराम 
होता हे। २०. सम-भाग झज़वाबन और फिटकरी का छाछ 
के साथ पीस कर सिर पर महने से जू'एंँ मर जाती हैं । 
२१, सम-भाग अजवायन और नौसादर के चुणे का ३ माशे 
की मात्रा से दाने समय सेवन करने से ड्लीद्ा राग आराम 
होता हे । २२, वातज श्रर्श में इसके चूणें की ३ माशे की 
मात्रा कुछ घी मिलते हुए गरम दूध के साथ सेवन करने से 
लाभ होता है। २३, अजवायन, सोंठ और संधा नमक 
प्रत्येक के एक एक सेर चूर्ण में तीम छुर्टाक गंधक का तेज़ाब 
भल्ली भांति मित्ना कर ९-६ दिन के बाद सेवन करे। मात्रा 
१ माशा, अनुपान गरम जहू। हससे सथ प्रकार के उद॒र 
विकार नष्ट होते हैं । 

अजवायन का तेल--देग-भभके द्वारा अर्के खींचने पर 
श्रक के ऊपर इसका तेल तैरता है। इसी अक में कई बार 
अजवायन और पानी डालकर श्रक खींचने से तेल श्रघिक 
प्राप्त हता है। तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको 
अजवायन का फूल कहते हैं। झाजकख् अजवायन का सस 
श्रेंगरेजी दवाखानें में श्रधिक मि्षता है । 

प्रयेग--. मंदाभि के क्षिए पान में दे बूँ द तेल डाज्कर 
खाना हितकारी है। २. शूल में एक माशे दारचीनी के चूर्ण में 
२-३ बूंद छोड़कर सेवन करना चाहिए। ३, अजीर्ण में २-३ 
बूँद तेल ल्नहसुन के साथ सेवन करना हितकारी हे। ४. 
अफरा में इसका फूक्न सैंफ के अ्क के साथ देना हितकारी है । 
९. शूल में इसी में € बूँद सेफ का तेत्ञ मिलाकर पीने से 
लाभ होता है। ६, बाइटे में इसका तेल और सत मिलाकर 
मर्देन करना गुणकारी है। ७, कंठ, गल्ले की नाली तथा गले 
के दाह, नासिका का पुराना त्रण, दुर्गंधदायक व्रण आ्रादि पर 
तेनज्न लगाने से लाभ द्वोता है। ८. अजवायन का सरव, 
शुद्ध कपूर और पुदीने का सत्त्व ( पिपरमेंट ) तीनें। सम-भाग 
ले एक शीशी में एक एक कर डालर कर मज़बूत काग 
सतगा हिल्ाकर धूप में रख देने से थोड़ी देर में तेल्ञवत्‌ द्रव 
पदार्थ बन जाता है। इसमें स्रे १०-१४ बूद की मात्रा सौंफ 
के श्रंक॑े भ्धवा पानी में देमे से उदर शूल, बदहज़॒मी, 
अफरा, अ्जीर्ण, विधूचिक्रा, मितली भादि में विशेष डउपकार 
होता है । 


अजवाय न अंगली-[दिं०] १. अ्रजवायन जंगली नं० १। २. 


अझजवायन जंगली नं० २। वन यवानी । बन भश्रजवायन | 


झजवायन जंगछी नें० १-[ हिं० ] बन झजवायन | घन 
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जवाहन । [सं०] वन यघानी । वन यवाबिका | [ब० ] ब्रन 
येवान । [ मरा० ] किरमानी अज्ञवा। [ लै० ] 5086) 
पगरवा०प्रए0, 897: 4॥/80800प7॥) 7/पिपग, 
यह भारतवष के खेतों में सिवालिक की तराई से भासाम 
झऔर कारोमंडल तक तथा बिहार ओर बंगाल में अधिक पाई 
जाती है । 
इसका क्षुप वषजीबी होता हे। शाखाएँ ४ से १२ इंच 
तक लंबी, अनेक प्रशाखाश्रों के काण सघन, सीधी अथवा 
फेज्ञी हुईं रददती हैं । पत्त प्रायः ई भागों में विभक्त द्वोते हैं। 
प्रत्येक भाग कटा हुआ, नुकीला और अनीदार दाता है । फूक्ष 
छुत्त के रूप में सफेदी लिए गुल्लायी रंग फे, फल गोल, बारीक, 
कि चित्‌ ल्लंबे और फीके पीले रंग के द्वोते हैं । 
कतिपय वैद्य इसका अझजमेदा मानकर व्यवहार में बाते 
हैं। इसका 'घेड़ जवाइन! कहते हैं । 
इसके बीज्ञ प्रायः चापायें के लिये ओेपधि-प्रयोग में झाते 
हैं। यह उत्तेजक, शूलनाशक, भ्राँतों का द्वितकारी तथा 
गोल कीड़े का नाशक है। चूणे की मान्ना २० उन से १ 
ड्राम तक । 
अ्ज़वायन जंगली नं० २-[ ६िं०] घन अजवायन | बम 
लवाहन । [पं०] माशे।। रांगस्बुर। मरिजहा । [ लै० ] 
पृशए7ाप8 860%9]] पण, 
यह हिमालय के गरम प्रांतों में काश्मीर से कुमार: तक 
पाई जाती है। 
यह ज्ुप जाति की वनस्पति अनेक शाखाश्रों के कारण 
सघन, कि'चित्‌ रोमयुक्त, ६ से १२ इंच तक ऊँची ओर बहुत 
सुगंधित द्वोती है। पत्त छोटे छोटे इंच के अष्टमांश भाग से 
चतुर्धाश भाग तक के घेरे में कि'चित्‌ अंडाकार होते हैं। 
फूल खाल रंग के गुच्छों में भराते हैं। फल्न बारीक और 
चिकने होते हैं । 
पंजाब में इसका बीज कृमिन्त के समान ब्यवहृत होता है । 
हकीम लेग दृष्टिमांध, अ्रात की पीड़ा, ददु रोग, मूत्न की रुका- 
वट झादि पर इसको ध्यवह्वार में ब्वाते हैं । 
दंत-पीड़ा पर कभी कभी इसका तेज्ञ लगाया जाता है। 
फ्रांस में इसके पंचांग का काढ़ा, खुजली और अन्य चर्मरोगों 
पर ब्यवहार में छाया जाता है। यह नशे और शिरपीढ़ा में 
स्वाभकारी है । 
अजश्ए'|गिका-[ सं० ] १. मेढ़ासिगी । मेषश्ट'गी । २, 
काकड़ासि गी । कर्कटश्ट गी । 
हर 8 है ] | मेढ़ापि गी । मेषश्ट'गी । 
अजभ्नी-[ सं० ] फिटकिरी । फटकारिका । फिठ्करी । 
अज़हा-[ सं० ] कींछ । किवाँच। शुकशिंबी । 


श्प्द 


अजीये 
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अजहिज्ञी-[ ता० ] ढेरा । भ्ंकेाट । 

अआंधी-|[ सं० ] बख्चांत्री । विधारा भेद | फंजी । 

अ्रजा-[ सं० ] बकरी । छागी | 

अजाक्ती-( सं० ] कटूमर । काकोदु बरिका । कोठा झु बर । 

अज्ञाक्षीर-[ सं० ] बकरी का दूध । झजादुग्ध | अजापय । 

झजागर-][ सं० ] १. भेगरा । भ्टरगराज। २, साँप। सर्प । 
अजगर । 

झआजि-[ सं० ]१. जीरा। श्वेत जीरक । २, काद्धा जीरा । 
कृष्ण जीरक । ३, कटूमर । काकाहु बरिका । कोठा छु'बर । 


मा सं० ] । ज्ञीरा | पीत जीक । सफेद जीरा। 
अजञाजिका-[ तं० ] शुक्ल जीरक । 


अजाजी-][ सं० ] 

झजातक्र-[ सं० ] बकरी का मठा | द्वागी-तक्र । 

अज्ञाद द्रण्त-न भ० ] नीम । निंब वृद्ध । 

अजादनी-[सं०] घमासा छोटा | इत्र दुराबभा। छोटा घत्तासा। 

अजादुग्ध-[ सं० ] बकरी का दूध । छ्ागी-दुग्ध | छागी-क्षीर । 

अज(पय-[ सं० ] बकरी का दूध । भ्रजाक्षीर । अजातदुग्ध । 

अज्ञापिय-[ सं० ] मरबेर । भूवद्री । 

अज्ञाप्रिया-[ सं० ] बेर | बद्री । बेर । 

अज्ञामांस-[ सं० ] बकरी का मांस । छागमांस । 

अज्ञाश्ट गी-[ स० ] काकड़ासि गी | कर्कटश्ट गी । 

अजास-[ भ० ] भालू बुखारा | भारुक । 

अज्ास येजाब-[ भ० ] सिवार । शेवात्र। 

अजाह्वा-कींछ । कि वाच । आतश्मगुप्ता । 

ग्रजिन-[ सं० ] दिरन का चमड़ा । सगवर्म | मसगछाढा। 

अजिनपन्ना-[ सं० ] चमगादढ़ | चम्मंचट्या। चिप्रगादर । 
घातुर । 

अजिनपत्रिका-नसे०] १. चमगादड़ । चमेथटया । २. उतलू। 
उलूक । 

अजिनपत्री-[ सं० ] चमगादढ़। चम्मंप्ठी । बादुर । 

गअ्रजिनयानि-[ सं० ] दिरन। स्ूग। 

श्रजिर-[ सं० ] हे है 

अजिह॒-[ सं० ] | मेढ़क । दृदुर। दादुर। बंग। 

अजीगते-[ सं० ] साँप । सर्प । 

अजीरन-|[ हिं० ] | अपच । अनपच | [का०] तुरष्मा । [यू० ] 

अजीरण-[ दिं० ] | बदहजमी । कड्जियत। [ अं० ] 4298- 
9०फु४४, 4708 6807 

जिस रोग में किया हुआ भेजन अब्छी तरह नहीं पचता 

तथा कभी पतला दस्त और कभी कब्ज दोता है, उसके 
अभजीणे कहते हैं। पराए धन-घान्यादि का देखकर जल्ना 
डरना और भर्यंत क्रोध करना, शोक, दीनता, दूसरे के शुभ 
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अजीणेजरण 
भोजन भ्रच्छी तरह नहीं पता तथा रोटी, पूरी, फब्न इत्यादि 
भोजन के पदार्थों को खूब चबाकर न खाने से, आवश्यकता 
से अधिक खाने से, अधिक जतल्व पीने से, विषम भोजन 
करने से, मत्-मुशत्रादि के वेग का रोकने से, दिन में सोने 
से, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतद्व पदार्थ 
सेवन करने से, बिना छुधा के भेजन करने से, किसी प्रकार का 
परिश्रम न करने से, सेजन करके तत्काल से। जाने से, जदराधश़नि 
की दुवेज़्ता से पृर्थ पाचक रस के भच्छी तरद्द से उत्पन्न न 
होने से सेजन किया हुभ्ना पदार्थ न पचकर मन में ग्लानि, 
शरीर में भारीपन, पेट में झफरा और चित्त में अमर उत्पन्न 
करता है तथा बार चार पतले दस्त भाते हैं । यह “भजीयों 
रोग” कटद्दा जाता है| कफ, पित्त और वात इन तीनें दोषों के 
प्रकोप से तीन प्रकार का अनीयो द्वोता हे। जैसे कफ के प्रकोप 
से 'आमाजीर्ण!, पित्त के प्रकोप से 'विदृग्धाजीयें” ओर वायु के 
प्रकोप से 'विष्टब्धाजीर्ण! होता है। इनके सिवा “रसशेषाजीणण ”, 
“दिन-पाकी अजीर्ण'” और “प्राकृताजीणे”” ये तीन प्रकार के 
अजीर्ण भी भ्रायुवेद-शाख््र में कद्दे गए हैं । 

इस राग की नाशक ओषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
सय्या--अजवायन का तेल न॑० ३। भ्रद्रक नं० < । श्रफीम 
नं० १७, १८। एरंड ने० ३५ । कपाप्त बागी नै० १। कटेली 
नं० ७। कुचला ने० १०, २९। केसर न॑० २६। गंधक नं० 
२२ | गुड़ ने० १६ | घीकुँवार नं० १८। चनाखार नं० २, ६ । 
चिरायता नं० ३ । चीता ल्वाल नं॑० २। चूना ने० ८, ४४। जो 
ले० ३। जामुन नं० ३२। दुद्दी न॑ं० २। धनिया ने० शै८ | 
पिस्ता नं० दे । पीपक्ष नं० १७, ३१ । पुदीना नें० १६ । घढ़ 
ने० है । बेल ने० ४७३। मंगरेला ने० २। राँगा ने० ७, १७ | 
रोहिस घास ने० ४ । लता करंज न॑० ११ | छोंग नं० १६ । 
सत्यानाशी की अड़ न॑० *। समुद्रफल ने० ७, ४८। सोझा 
के बीज नं० रे | हृड़जोड़ी न॑० २। हींग न॑० ६ । 
अजीर्अरणु-[ सं० ] कचूर । कच्‌ र । 
श्जीसाड[रन सं० ] ओंगा । अपामार्ग । 
अज़ुटा-[ सं० ] भुईँ भाँवला । भूम्यामलकी । पाताल आँवल्ला | 
ग्रज़्ेपाल-[ सं० ] जमाल्गोटा । जैपाल । 
अजेय-[ सं० ] अजुन । ककुभ वृक्ष । 
अ्रजैपाल्ये[-न॒ सं० ] जमालगोटा । जैपात्न । 
अजेचाँ-[ ६० ] अ्रजवायन | यवानी । 
अट-[ संथा० ] अनंतमूज्न भेद । 
अटकीर-[ संथा० ] वाबचीनी । द्वीपांतर वा । तोपचीनी । 
अटकुरा-[ संथा० ] कुड़ा भेद । 
अटकूमाह-[ अ० ] झोंगा । अपामाग । 
अटमदी-[ म० ]कचनार द्ाद्ध । रक्त कांचनार वृद्ध । छाल 

कचनार । 
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अडवयी श्रामुदम 
श्टरुष-[ सं० ] 
अटदषर-[ सं० ] । झडूसा। वासक। झआ/टरूप । झरुस । वाकस। 
अटरूषक-[सं० ] 


अटवि-[ क० ] बन, कानन, जंगल । 

'अरवी छता-][ सं० ] कुम्हार वृत्त | कुभाडुया । 

अ्रसरट-][ पं० ] पुननेवा । गद॒द्वपूरना । 

अटि-[ सं० ] शरारी । टिटिहरी पक्षी । 

अटिका-[ सं० ] वंशपतन्नी । वेणुपन्री । 

“अटिसार-[ सं० ] परियारा पक्षी । पयरिया चिढ़िया। 

अट्पलइ-[ ता० ] बेद | पानीजमा । लेजा । 

अटोसग-[ संता० ] बराहीकंद १ गेंढी । 

अट्टंडक्स-[ ता० ] कि किणी भेद | उद्धटर्काटा । 

अट्दकामम्नी-[ मला० ] मुंडी । मुंडितिका । 

अ्रद्दद्धास-[ सं० ] 

अइदालक- | ) कुंद । कुंदृपुष्प-घुच्च । 

अट्टवि-[ ता० ] गृब्वर । उदुंबर वृद्ध । 

अडं ग-[ सं० ] गेहूँ । गोधूम । 

अडंबोई-[ मला० ] तिनिश नं» १। जरुत्व । 

अड-[ उ० ] बिसाढ़ा | बहुवारक । लभेरा । 

अड़क विदामर-[ ता० ] बादाम जंगली । वनवादाम । जंगली 
धादाम | 

अड़ड-[ पं० ] अरहर । भाढ़की । रहरी । 

अड़दर-[ गु० ] उड़द | माष । उरद। 

अड़द्‌ घेल्य-[ य० ] १. सेम चमरिया। दृधिपुष्पी । २. मष- 
वन । माषपर्णों । 

अड़द्वो ल-| गु० ] मपवन । मापपर्णो । 

अड्धर-[ ब० ] अरहर | आाढ़की । रहर। 

अडपया उ्ड॒द्वेछ-[ ग० ] मषवन । साषपर्णी । 

अडवा उबोर्डी-[ ग॒० ] करबेर । भू-बदरी । 

अडवा उमगवेल्य-[ गु० |] बनमू ग। मुद्गपर्णी । 

अडधाड-[ गु० ] मषवन । माषपर्णी । 

अडवाड मगवेल्य-[ २० ] बनमू ग । मुद््‌गपर्णी । 

अडविश्नति-[ खा० ] कहूमर । काकेदु बरिका । 

झड विश्रोज्न-[ को ० ] भवरछुल्ली । अमरछली । 

अडवबिकेाडि-[ ते० ] बनमुरगा । वनकुक्कुट । 

ग्रडविजिलकरं-[ ते० ] काली जीरी। वनजीरक | 

अडविपलछुथु-[ ते० 

अड विपछुपु-[ ते० 

अडविपोटला-[ ते” ] परवज्त | पटेल । 

अडविमरतक्ते तीगे-[ ते” ] श्रस्फेता । दहापरमाली। श्रस्फोाटा 
ल्ता । 

अडची आमुद्म-[ ते० ] दंती । दातूणी । 


ह | घनहलदी | वनहरिद्रा। 


अडयी इृप्पेचेट ट ३० 





अहूसा 





अडयी इप्पेचेटट्रु-[ ते” ] महुझ्ना । मधूक । 

अडवीइसल्लि-[ क० ] १. कोालकंद । चमार भालू । २. [खा०] 
बनप्याज़ | वनपकत्वांदु । जगल्ली प्याज । 

अडवी पज्ुछकुर-[ ते० ] बकुची नं० २। सोमराज। वापची। 

अडवी नाभी-[ ते० ] कलिहारी । लांगली । 

अड वी पद्चा-[ ते० ] १, इंद्ायन । विषलंभी । 
जंगली । विषज्ञोंबी । 

अडवीपोटला-[ ते० ] परवक्ू कडुवा। कट्ट पटो्। कड़वा 
परवद्ष । 

अडवी प्रद्टो-[ ते” ] 

अडवी प्रत्ती-[ ते० 

अडवी मुलंगी-[ ते० ] कुकुरींधा न॑० १ । कुकुरद्ु | कुकरोंदा । 

अडवीयेलकाय-[ ते० ] इलायची बड़ी। स्थूलेद्ा । बढ़ी 
इलायची । 

अढवयी लघंगछता-[ते०] दालचीनी जंगली । जंगली दात्चीनी। 

अडसर-|[ ते० ] अदूसा । वासक । बाकस । 

अड्हर-[ दिं० ] भरहर । आढ़की । रहरी । 

अ्डहु-[ सं० ] घढ़दर | लकुच पृक्ष । 

अडांदेि।डे-[ द्रा० ] भडूसा । आटरूप । बाकस । 

अडिश्राइ-[ गारो० ] आमडा। आ्राम्रातक । 

अखडिकमामिडि-[ ते० ] पुनन॑वा रक्त । रक्त पुननंवा । लाल 
गदह पूरना । 

अडिके-[ क०, ख० ] सुपारी | गुवाक । पूग । 

गअडिविश्ते मामिडि-[ ते० ] श्रामडा । आम्रातक | श्रमत्षा । 

अडिविषका-[ म० ] बनहलदी । वनहरिद्रा । 

अ्डिवेकडेले-( क० ] रुदवंती । रुदंती । 

अडुलसा-[ म० ] १. भदूसा। आटरूष। २. सानापाठा भेद । 
अ्रलू। 

अडुलसो-[ मु० ] श्रद्ूसा । वासक । 

अडुस-|[ दिं० 

अडुसरपु-(ते०] 

अडुसा-[ दि० ] १. श्रदूसा । वासक । २, [ म० ] सोनापाठा 
भेद । अभरलू। 

अइलसा-[म०, मु० ] अदूसा । वासक, श्ररुस । 

अडूसा-[ हिं० ] वासक। वाक्षिका। वासा। सिहिका। 
सिहास्य । वाजिदंता। आटरूप। श्राटरूपक | वृषनामा। 
सिहपण । अरुषफ । रूक्ष । सिदमुखी । सिहपणी झादि। 
[ हिं० ] अरुश । बाकस । अरुस । अ्रुसा । विसोंठा | रूसा। 
[ ब्‌ ० ] बाकस । वासक । [मु०] अडुदछ्सा । श्रदुुलसे । [मरा०] 
अदुद्धसा । [ मा० ] अछुसे । [ द्वा० ] भराड़ा दोड़े । [गु०] अर- 
डुसी । [ क० ] श्राइसेगे । आद्ुससलोगे । [त०] अढ्सर । झाड़ा- 
सार । भद्ुसरमु । अद्सर । [ ता० ] अ्रधडोड़े । [५०] बासा । 


२. इंद्रायन 


| । बनकपास । आरण्य कार्पासी । 


अड्सा । आटरूप । 


[ मद्रा० ] भ्रतलेटकम्‌ । [ दिमा० ] भेक्वर | वुती। तोरबुल्ा । 





वाशंग अरुस | [ फा० ] बंश । [ भ० ] हुकारिन्‌ कूल । [लै०] 
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यह भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाब और आसाम 
से टंका श्रार सिंगापुर तक पाया जाता है। यह क्षप 
जाति की वनाषधि है। इसका कप ४ से ८ फुट तक ऊँचा 
होता है ओर कहीं कहीं इससे भी बड़ा देखने में आता है । 
कुछ लोग कहते हैं कि यह छुप १० फुट से अधिक ऊँचा नहीं 
होता । इसके पत्त आम के पत्तों के समान ४ से ८ इंच तक 
लंबे, नुकीले ओर कोमल होते हैं । फूल पीलापन लिए सफेद 
रंग के दो लाल रेखाओं से युक्त नलिकाकार ओर श्रोष्ठयुक्त 
होते हैं । बीज्काष पान से एक इंच तक लंबा, आगे से आधी 
दूर तक एक समान मोटा और पीछे से चूड़ी-उतार कुछ चिपटा 
दाता है। इसमें ४ बीज होते हैं जे इंच के पंचमांश हिस्से 
के घेरे में आते हैं । 

यहं सफेद ओर काले फूलें के भेद से दो प्रकार का देता 
है; पर काई कोई ग्रंथकार सफेद और ज्ञाल फूल का अडूसा 
भी लिखते हैं। इनमें सफेद फूलवाला बहुत पाया जाता है । 

श्रायुवदीय मतानुसार गण-देशब--तीता, कड़वा, 
कसेक्षा, शीतल, लूघुप्राही, वातकारक, स्वर के उत्तम करने- 
वाला, हृदय का द्वितकारी एवं कफ, पित्त, तृष्णारोग, श्वास, 
काश, ज्वर, धमन, प्रसेहठ, कोढ़ और क्षय रोग का नाश 
करनेवाल्ना है । 

इसका श्रके ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ श्रार €यरोग को 
हरनेवाटा है । 

काले फूछ का अडूसा बहुत उत्कृष्ट होता हे, इसलिये १० 
वर्ष से कम उमरवाले बालक को नहीं देना चाद्दिए । 


यूनानी मताजुसार गुण-देष--गरम और रूच है। 
इसका फूल पहले दर्ज में ठंढा, राजयक्ष्मा ओर पित्त में हित- 
कारी, रुधिर की गर्मी ओर मूत्र की जल्ञन के शांत करनेवात्वा 
है। इसकी जड़ श्वास, काश, कफ-ज्वर, शुक्रमेह, पांडु, 
मिचली, काढ़ और प्रमेह में छाभकारी है । 

मात्रा--४ माशे । 

प्रयोग --१. इसकी जड़ ओर पत्त भ्रद्रक के साथ सेवन करने 
से सब प्रकार की खांसी को दूर करनेवाले ओर राजयक्ष्मा में 
गुणकारी हैं। इसके ताजे रस या काढ़े में मधु या पीपल 
का चूरण मिल्लाकर खाँसी में देते हैं। गले के पुराने रोगों 
और ध्वास रोग में लाभकारी है । 

इसके फूल ओर फल कड़वे, मसालेदार और स्निग्ध 
होते हैं. तथा प्रतिश्याय, खाँसी, ध्वास, राजयक्र्मा और गल- 
रोग-नाशक हैं। 
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अड्सा 


अभिष्यंद्‌ रोग ( श्राख ठुखना ) पर हसके ताजे फूल अँखि 
पर वाँधे जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई ,बीड़ी श्रथवा 
सिगरेट का धूम्रपान करने से श्वास-रोग में लाभ द्ोता है । 
इसका रस झतिसार और आम-रक्तातिसार में गुणकारी है । 
मैसूर में मलेरिया ज्वर पर इसकी जड़ के चूर्ण का भ्रयोग 
किया जाता है । 

पत्त और जड़ को सेोंठ के साथ औरटाकर, स्वरस में मध 
डालकर तथा पत्त और काल्ली मिर्च के काढ़े में मधु मिल्नाकर 
सेवन करना चाहिए। इसका अ्रवल्षेद्द बनाकर व्यवहार में लाते 
हैं। खरस में मिसत्री मिलाकर देना चाहिए। अडूसा, 
मुनक्का और मिस्री का काढ़ा दिया जाता है। २. श्वास रोग 
में नवीन छुप के पंचांग को छाया में सुखाकर चूण करके एक 
तोले की मात्रा में देना चाहिए। इसके पत्तों औ्रार पु कर- 
मूल का काढ़ा भी द्वितकारी है। पत्ते को सुखाकर चित्षम पर 
रखकर धूम्रपान करने से भी छाभ होता है । ३. नेत्रों की सूजन 
में ताजे फूलों का गरम कर आँख पर बाँधने से फायदा द्वोता 
है। ४. बाहँटे में फूल और सेठ का काढ़ा देना गुणकारी है । 
४, वात रोग में जड़, पत्तों ओर फूल्लों का काढ़ा या अवल्लेद् 
देना भ्रर््धा है। ६. हाथ ओर पाँव की एठन पर फूलों 
श्रौर फल्ने। को तेद्व में पकाकर मालिश करनी चाहिए। ७. 
प्रतिश्याय में पत्तों का काढ़ा हाभदायक है । ८. गदिया में 
पत्तों के काढ़े का बफारा देना चाहिए। $. रंगों ( स्‍्नायु ) 
की पीड़ा में श्रदूसे और एरंड के पत्तों को प्रंड के तेल्न और 
पानी में औटाकर बफारा देने से लाभ होता है। १०. सूजन 
में भी प्रयोग ने० & गुणकारी है। ११. मेोसिमी बुखार में 
जड़ के चुण का सेवन लाभप्रद है। १२. पांडु रोग पर इसके 
रस में कल्बममी शोरा मिलाकर पिलाने से लाभ द्वोता है । १३. 
जलेादर में इसका स्वरस उपकारी है । १४. ज्वर की तृपा 
में प्तों का फॉँट अथवा पत्तों का मिस्रों के साथ ओटाकर 
पिक्नाना चाहिए । १४९, सूजाक में पत्तों के काढ़े में ३० बूंद 
चंदन का तेन्न मित्राकर सेवन करने से ज्ञाभ होता है । १६. 
रक्तातिसार में इसके पत्तों का, धनिया और सौंफ के साथ बना 
हुआ काढ़ा देना चाहिए। १७. रक्ताश में पत्तों, चंदन और 
दीरा-दुक्खन के चर्ण की फंकी देना अच्छा हे। १८० रक्तपित्त 
ओर रक्तातिसार में पत्तों का स्वस्स ्लाभकारी है। १६. नेत्र- 
पीड़ा में पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर आंख पर बाँधने से 
फायदा हाता है। २०, भगंदर की सूजन में पत्तों को पीस- 
कर नमक मिलाकर बधिने से लाभ होता है। २१, शरीर की 
दुगेधि मिटाने के लिए पत्तों के खरस में शंख का चर्ण मिल्षा- 
कर लेप करना चाहिए। २२. पामा और खुजल्ली के लिये 
कोमल पत्त और इलदी को गोमूत्र में पीसकर लेप करना 
उत्तम है। २३. रक्तप्रदर में पत्तों के स्वरस में मछु मिलाकर 
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पिल्लाना हितकारी है। २४. श्वेत प्रदर में नीम की गिलेय 
और इसके पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। 
२५, रक्तपित्त में इसके रस में मथु मिलाकर सेवन करना हित- 
कारी है । २६. रुधिर के वमन में पत्तों के स्वस्स में मिस्त्री 
और मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। २७. स्वर- 
भंग में इसके स्वरस में तालीशपतन्र का चूरण्ों श्रेर मघु मिलला- 
कर सेवन करने से लाभ होता है । २८. सुगमता से बालक 
उत्पन्न होने के लिये गर्भवती स्त्री की नाभि, नल और योनि 
पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिणप। २६, कामला रोग 
पर इसके पंचांग के रस में मिस्रो और मधु मिलाकर पिलाना 
गुणकारी है। ३०. पित्तज काश ओर ज्वर में पत्तों का पुट- 
पाक कर रस निकालकर मधु मिल्ठाकर पिलाने से फायदा होता 
है। ३१. मसूड़ों की पीड़ा में पत्तों के काढ़े से कुछा करना 
चाहिए। ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव कूटा हुआ पंचांग 
एक सेर ले उसको भ्रष्ट गुण जल में चतुधाश काढ़ा तेयार कर 
उस काढ़े का मंद श्रग्नि पर पकावे । जब श्राघ सेर शेष रह जाय 
तब उसमें आध सेर मिस्नरी मिला कर शहदद्‌ के समान अ्रवल्षेह 
तैयार कर सुरद्धित रख छोड़े । इसकी ३ माश की मात्रा दिन 
में कई घार सेवन करने से श्वास, कांश, क्षय ओर रक्तपित्त में 
लाभ द्वोता है। ३३. रक्तपित्त पर इसकी शाखा, फूल ओर ढाक 
के काढे में घत सिद्ध करके सेवन करना चाहिए। ३४. राज- 
यक्ष्मा, खाँसी और पांड रोग में कूटे हुए फूल, पत्तों और जड़ 
के काढ़े में इसके फूलें के कहक द्वारा यथाविधि घृत सिद्ध कर 
सेवन करना चाहिए। ३५. कफ-पित्तज्वर, भ्रम्ल॒पित्त, कामढा 
आदि में पत्तों के स्वरस और फूल में मधु और मिस्रो मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ३६. जीण ज्वर में इसके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घृत गुणकारी हे। ओ७. श्वेत प्रद्र पर 
अड्से का स्वरस, गिल्लाय का स्वरस और मधु-प्रत्येक एक एक 
तोला--सब॒का एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए। इे८. 
खाँसी और श्वास पर अड्से का रस आ्राध सेर, कटेरी का रस 
आध सेर, समुनकक्‍्के का काढ़ा श्राध सेर श्रार मित्री श्राध सेर, 
इन सबको एकत्र मिलाकर मंद अभि पर अवलेह के समान 
चाशनी बनावे ओर उतारकर उसमें मुल्लेठी, असगंध, पीपल, 
भारंगी, बंसलेचन और सूखे ऑआदववले, प्रत्येक का चूण एक एक 
ताला तथा मधु भ्राघ सेर मिलाकर एक तोल्ले की मात्रा में 
दिन में २-३ बार चाटने से श्वास, खाँसी श्रार क्षय की खांसी 
का वेग शांत होता है। ३६, मुख से रुधिर गिरने पर 
इसके दो तोले स्वसस में आंवले का दो तेले स्वरस मिला, 
कि चित्‌ मधु डालकर सेवन करना हितकारी हे। ४०. रक्त- 
पित्त पर पत्तों के दो तोले रस में ६ माशे मधु मिलाकर दिन 
में २-३ बार सेवन करने से लाभ होता हे। जड़ की छा 
४ ताले, मुल्लेठी ३ माशे, अन॑तमूल्ष ३ माशे, दाख ३ माशे 
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और तेजपत्ता ३ माशे, दाख के सिवा सबका कुचक्षकर, दाख 
मिलाकर ३२ तोले जल में चतुर्थाश काढ़ा बनाकर २ तोले 
मिस्रो मिज्लाकर पिलाने से बहुत फायदा दाता है। इसके 
स्थरस में पेठे के बीज पीसकर मिस्रो मिलाकर पिलाने से लाभ 
होता है। ४१. मत्तेरिया पर एक सेर हरे भडूसे का तीन 
बेतल भक निकालकर ४ तोले की मात्रा में प्रातः, दोपहर 
ओर सायंकाज्ष सेवन करना चाहिए। इसमें दूध वजित और 
हलछका आइ्ार पथ्य है। राजयक्ष्मा में भी यह लाभकारी है । 
इन्फलुएंजा में भी यह व्यवहत द्वोता है। छाती से रुधिर 
आने में इसका पिल्लाने से लाभ द्वोता हे । 
अड््सा काला-[ हिं० ] काला अड्ूसा। पनथधारा अछुलसा । 
पनधारा अबूसा | [ के० ] काला भ्डुलसा। [लै० ] 078]0- 
॥070709]]प779 ॥0700796, 5998 रऐध४४0०७ ?0॥8, 
यह भारत और मलाया की वाटिकाओं में कमाया जाता 
है। हसका झाड़ु बड़ा और सुहावना दिखल्वाई पड़ता है 
और थारहों मास फूलता रहता है। पत्ते समवर्त्ती और अनी 
दार होते हैं। फूल लाख रंग के, बड़े बड़े थार सुद्दावने होते हैं। 
इसी को कोई काला अहूसा और कोई ल्लाख्त भदूसा मानते 
हैं। इसका चित्र प्राप्त नहीं हे सका । 
कोंकण में अड्से की भाँति यह ओपषधि के रूप में ध्यवहार 
में आता है । इसके नारियज्न के दूध में पीसकर सूजन पर 
लगाते हैं। पत्त कोमज्ञ़ताकारक ओर प्रमादी हैं तथा दूध 
की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी पुछ्टिस छगाना 
लाभकारी है । 
प्रयोग --१. काला भ्रदूसा श्रष्ठ गुणवात्षा कहा गया है । 
ज्वर ओर कफ को खूबी के साथ नष्ट करता है, पेशाब ज्ञाता 
है तथा पुरानी खांसी में इसका बहुत अ्रच्छा उपयोग होता है । 
२. इसके ताजे पत्तों को खूब पेंछुकर उन पर थोड़ा नमक छिड़क- 
कर ओर उन्हें केल्ले के पत्त' में गेलाकार व्वपेट और कुचद्धकर 
बिना पानी डाले स्वसस निचोड़ के । युवा मनुष्य के किये एक 
तोले रस में २॥ रत्ती छोटी पीपल का चूर्ण और कुछ मधु 
मिल्लाकर दिन में दो बार पिल्लाने से पुरानी खाँसी दूर होती 
हे। इसका गुण अँगरेजी की 'सिनेगा” श्राषधि के समान है ' 
अडइसेो-[ मा० ] अद्सा । वासक । बाकस । 
अडोड-[ ते० ] 3. कि'कियणी । व्याप्रघंटी । २. कि'किणी भेद । 
उलटर्काटा। दिस। 
अडुले-[ ता० ] दंती बड़ी नं॑० १ | बागबरंडा । 
अड्डा -[ ते० ] कचनार सफेद । श्वेत कांचन। 
अडड॒तिनपह्लि-[ ता० ] कीटमारी । कीड़ामारी । 
अढ्ूउल-[ हिं० ] ग्रेड्हुट। जपापुष्प । 


कदर दखल हे ] | सुपारी। पूगीफल्न। गुवाक। सोपारी। 





३२ अतिकुछुमा 
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अदृहर-[ हिं० ] झरहर । भाढ़की । 


अद्हुल-[ हिं० ] झ्ोड्हुल । जपापुष्प । 

हक | | हरीतकी | हर । हर । 

अरु-[ सं० ] चीमा । चीनक | 

अरुमुष्टी-[ सं० ] बकायन | महानिय । 

अरुरेवती-[ सं० ] दंती । दास्‍्यूणी । 

अखुव्ीहि-[ सं० ] चीना | चीनक । 

अखुसो-[ ग० ] अडूसा | वासक । 

अतंडे-[ ता० ] कि किणीभेद्‌। उलटकाँटा । 

अतद्वा-[ सें० ] | काफी । कहवा । 

अतंद्रो-[ सं० ] 

अतर-[ संथा० ] अनंतमूत् भेद । तरली। 

अतक पली-[ बँ० ] पाढ़र नं० २। पाडर । 

अतकमह-[ भर० ] झोंगा । अपामार्ग । 

अतडिम्मत-][ सिंद० ] गेभारी । गम्दार । 

अतत मामिडि-[ति०] पुननेवा रक्त । रक्त पुननेवा | गद॒दपूरना। 

अतराफ अलुबुस्‌ अलब-[ अर० ] मकाय सब्ज । काकमाची 
शाक | हरी मकाय । 

अग्रत रुणुदार-[ सं० ] 

अतरुणदारक-[सं०] 

अतरुणदारु-[ सं० ] 

अतलसनीकली-[ गु० ] भ्रतीस । अतिविषा । 

अतलस्पृक्‌-[ सं० ] णल्ष । पानी । 

अतलोटकम-- मद्रा० ] भडू्सा । वासक । 

अतवबस-|[ गु० ] भ्रतीस । अतिविषा । 

अ्रतस-][ भ० ] क्षचधु | छींक । 

अतसी-|[ सं०, ते० ] तीसी । अक्लसी । 

अता-[ ब०, भासा० ] शरीफा । झातृप्य | 

अति-[ क० ] गृक्षर | उदुंबर । 

अ्रतिकंट-[सं०] १. गोखरू छोटा । छुद्र गोछर । छोटा गेाखरू । 
२. घमासा । दुरालभा । हि गुश्रा । 

ग्रतिकेटक-[सं०] १. गोखरू छोटा | छुठ् गोछर । २. धमासा । 
दुरात्षभा । 

अतिकंद-[ सं० ]) दाथीकंद । पेढ़ार। हस्तिकंद नाम मद्दाक॑द 

ग्रतिकंद्क-[सं०] | शाक । 

अतिकटुर-[ सं० ] बिबादि द्वष्य। 

अतिकम मेद्- ते० ] पुननवा श्वेत । श्वेत पुनन॑वा । सफेद 
सांठ । 

अतिकामानूदी-[ते०] पुननंवा रक्त । रक्त पुनर्नवा | छाल सांठ । 
गद॒हपूरना । 

अतिकुसुमा-[ सं० ] सोंफ । मिश्नया । 


विधारा । बृद्धदारक। विधायरा । 


झतिकेशर 


कक: हे | |] कूजा । कुदजक वृद्ध । सदागुल्लाब । 
झतिखिरटीपाला-[ ५० ] कंघी । ककही। अतिवत्ताा | 

अतिगंध-[ सं० ] १. भूतण । भूस्तृण । २. चंपा । चंपक पृष्प 
कृक्त । ३, मोतिया | मछिका भेद । ४. गेधक । गंधपाषाण । 

अतिगंधकर-[ सं० ] इखिकर् पत्राश | हाथीकान पछाश । 

अतिगंधा-[ सं० ] 
अतिगंधालु-[ सं० 

अतिगंधिका-[ सं० ] पुत्रदात्री । पुत्रदायी । 

अतिगहा-[सं०] १. पिठवन । पश्षिपर्णोी । २. सरिवन । शाल- 
पर्णी । ३, बबरी | बनतुलसी | बबुई तुलसी । 

अतिचर-| सं० ] 
अतिचरा-][ सं० ] 
अतिचला-| सं० ] 
अतिच्छुत्न-[सं०] १. भुतृण | भूस्तूण । २, ताल मखाना (क्ञाज) | 
धक्त काकिलाक्ष । 

अतिच्छत्रक-[ सं० ] १. भूतृण । भूस्तृण । २. संतिवन । सप्त- 
पण । छुतिवन । 

अतिच्छुच्ना-- सं०] )9. सोंफ। मधुरिका। २, साझा । 

अति च्छुश्रिकार-[ सं० ] | मिश्नया । 

अतिजआागर-[ सं० ] कींछ । 
कपिकच्छु । 

अतितपस्विनी-[ सं० ] सुंडी बढ़ी । महामुंडी। गारखमुंडी । 

४४32४ कपल दा । गज़पीपल । गजपिप्पल्ती । 

अतितीदणु-[ सं० ] १. काली मिच। २. सहि'जन । शोभां- 
जन । ३. श्रजमादा । अजमोद । 

अतितोवा-[ सं० ] गाँडर दूब । गंडवूवां । 

अतितेजनी-[ सं० ] सरिवन । शालपर्णी । 

अतिदीघ्िि-[सं०] तुलसी सफेद । श्वेत सुरसा । सफेद तुलसी । 

अतिदीण्य-[ सं० ] 
अतिदीप्यक-[सं०] 

अतिदुष्ट-[ सं० ] गेखरू । गोछुर । 

अतिनख नी कली-नई ग॒० ] श्रतीस । अतिविषा। 

अतिपत्र-[ सं० ]) १. दाथीकंद । पेडारु। इस्तिकंद नामक 

अतिपत्रक-[सं०] | महाकंद शाक । २. सागान। शाल्ष वृत्त । 
सागवान । 

अतिपत्रा-[ सं० ] बरियार | बला । 

अतिपत्रिकार-[ स० ] बिछुआ घास । वृश्चिका । बिच्छू । 

अतिपरिश्व मर-[ जाम०, न० ] माल्नकंगनी । ज्योतिष्मती। माल- 
काँगुनी । 

अतिपिच्छु-[ सं० ] रतालू (श्वेत)। शकरकंद्‌। भ्रलुआा । 

बट 


] | पुत्रदात्री | पुश्रदायी लता । 


स्थलकमज्ष । स्थल्पभ | बेटतामर । 


किवाँच (नीले रंग का )। 


| वबीता लाल। रक्त चित्रक | लाक्ष चीता । 


३३ अतिलबी 





झतिपिष्छुछा-[ सं० ] घीकुवार । घतकुमारी । ग्वारपाठा । 

अतिबते-[ क० ] अतीस । अ्तिविषा । 

अतिबलचेट्दु-[ ता० ] बरियार सफेद नें० १ | श्वेत बला । 

अतिबला-[ सं० ] १. कंधी । ककही । कंकतिका | २. सहदेई । 
महाबत्ाा । 

अतिबलिका-[सं०] 

अतिवबली-[ सं० ] 

अतिभा रगर-[ सं० ] खब्चर | अध्वतर । 

अतिमगल्‍्य-[ सं० ] बेल । बित्व वृक्ष । 

अतिमंज्ुल्ा-] सं० ] सेवती । शतपत्री । 

अतिमंथ-[ स० ] 

अतिम थक-][ सं० 

शतिमधुरं-[ दा ] ) मुल्लेठी । यश्टि मधु । 

शअतिमचुरा-[ क० ] 

अतिपुक्त-[ सं० ] १. तिनिश | तिरिच्छ । २. तेंदू । ति दुक। 
गाभ । ३. बेल्ला | रायबेल । 

अतिमुक्तक-[ सं० ] १. माधवी लता । माघवी । २. तिबिश । 
तिरिच्छ । ३. तेंदू । ति'दुक | गाभ । ४. बेला ( पुष्प वृद्ध )। 
रायबेल्ष । 

अतिप्ुक्तका-[ सं० ] १. तिनिश। जारुढ। २. तेंदू । तिदुक। 
३. येल्ला । रायबेत्य ( पुष्प वृक्त )। 

अतिमुक्ता-[ सं० ] माघवी लता । अतिमुक्तक । 

अतिमाक्षा्न्‌ सं० ] नेवारी । नवमछिका । 

अतिमेदनी-[ स॑० ] नेवारी । नवमलिका पुष्प वृत्त । 

भ्रतिमादा-[ सं० ] १. नेवारी । नवमछिका । २. गणिकारी । 
मदनमादुनी नामक पुष्प ठृक्ष । 

अ्रतिमादिनी-[ सं" ] नेवारी । नवमलिका पुष्प वृत्त । 

अतियघ-|[ सं० ] जो बिना सूई के। निःशूक यव | 

अतिरक्तर] सं० ] शि'गरफ । दवि'गुक्ष । 

अति रक्ता-[ सं० ] भड़॒हुल । जवापुष्प वृत्त | गुड़ । 

अतिरस-[ स० ] पुंडेरी । प्रपोंडीक । 

अतिरखसा-[ सं० ] १. मुर्वां। चूरनद्वार। मरोड़फली | २. 
मुलेठी । यथ्टि मघु । है. रासन। राखा। रायसन | ४. 
मूसली । तालमूल्ली । 

अतिरुक्ष-[ से० ] कंगनी, केदों आ्रादि घान्य । 

अतिरुदह्य-[ सं० ] मांसरोहिणी । रोहिणी । 

अतिरेचकर-[ सं० ] काकेली । काउली । 

अतिरोाग-[ सं० ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । 

अतिराोमश-[सं०] १. बकरी जंगली। वनछाग | जंगल्ली बकरी | 
२. भेंड़ा । मेष । 

अ्तिरोमशा-][ सं० ] वस्तांत्री । नीलबेना । नीलबुन्दा । 

असिलंबी-[ स० ] सैंफ । शताह्वा । 


घरियार । बला । खिरेंटी । 


| |; अरनी । अग्निमंथ । गनियार । 


झतिलेमशा 


झतिले।मश।-[ सं० ] वस्तांन्नी । नीतबेना । नीलबुन्दा । 

झतिलेहित गंध-|[ सं० ] दौना । दूमनक । 

अतिघख-[ 7० ] | अतीस । अतिविषा । 

अतिवद्यम-न[ता०] 

अतिवक्त ल-[ सं० ] मटर । केराव। कल्लाय । 

अतिवनल्लम-[ सं० ] मानिक । चुद्नी । 

झतिघटलभा-][ सं० ] पाढूर। पाटला | 

पे हे हम ] । अतीस । झतिविषा । 

झअतिधासा-[ सं० ] 

अतिविश नी काली-थ०] झतीस । अतिविषा | 

अतिविष-[ सं०, म०, 2० ] | 

अतिथिषा-[ सं० ] है 

ग्रतिवी ज्ञ-[ स० | बबूल वृत्त । 

अतिवृहत्फल-[ सं० ] कटदइल । पनस। 

अतिशारिवा-[ सं० ] अनंतमूल । शारिवा । सालसा । 

अतिशुपरं-[ सं० ] बनमू ग । सुदूगपर्णो। सुगवन । 

अतिशुक-[ स० ]जौ। यव। 

अतिशूकज-|[ सं० ] गेहूँ । गेोधूम । 

अतिशोष-[ स० ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । तपेदिक । 

झतिषज्ञे-[ क० ] अतीस । अ्रतिविषा । 

अतिसय्या-[ त० ] जलमुलेठी । वल्लीयष्टि मधु । 

अतिसांद्र-[ स० ] राजमाष । लेबिया । बोरो । 

अतिसाम्या-[ सं० ] १. सुछ्ेठी । यष्टिमछु । २. जा लाल । 
रक्त गुजा। लाल गुजा । 

अतिखार-[ सं० ] 4. पित्तपापड़ा । पपेट। २. अतिसार 
रोग । दुस्त । [ फा० ] इसहालन | [ अ० ] /2677॥028. 

गरिष्ठट, भ्रत्यंत चिकनी, अत्यंत रूखी, अत्यंत गरम, भ्रत्यंत शी तल, 
अत्यंत कठिन, विरुद्ध (संयोग-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, समय-विरुद्ध, 
मान्रा-विरुद्ध) पदार्थ खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भाजन 
करने से, अजीर्ण से, विषम भेजन (कभी कम, कभी श्रधिक) 
करने से तथा स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के श्रतियाग से, 
विष-भक्षण करने से, भय या शोक करने से, दूषित जल्व पीन 
से, अतिशय मद्यपान या झतिशय जल्लक्रीड़ा करने से, मल, 
मृत्रादि का वेग रोकने से एवं कृमिदाष आदि कारणों से शरीर 
में धातु ( रस, जल्न, मूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि 
जल्लरूप धातु ) भ्रत्यंत घढ़कर अभि को मंद कर देती हैं । 
वही जब्व-रूप धातु जल में मिल्नकर वायु से प्रेरित होकर गुदा 
के मा से घार घार नीचे को अधिकतर नि#छती है । इसी 
का “झतिसार रोग”? कटद्दते हैं। 
वातज, पित्तज, कफञ, सन्निपातज, शोकज ओर झामज इन 

भेदों से यद्द छुः प्रकार का द्ोता है। 


शे७ 


। 
| 


| 
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झतिसार 





इसके उत्पन्न ह्वोने के पहले हृदय, नाभि, गुदा, पेट ओर 
कोख में सूद चुभने की सी पीड़ा होती हे, दृड्डियों और जोड़ों 
में दर्द होता है, भ्रधेवायु और मल का भवरोध होता है, 
पेट फूलता हे और शश्न नहीं पचता । 

इस रोग की नाशक श्रैषधियाँ श्र उनकी प्रयोग- 
संख्या--अखरोट न॑० १६ । अगर न॑० २। अगस्त न॑० २। 
अजवायन नें० १० । अतीस ने० ७। अत्यम्वपर्णी नै० ९। 
झनंतमूठल सफेद ने० ११। अनार का छिलका न॑० १। 
अफीम नं० १६, १७, २१ । अयरक न॑० १२। अमरूद नं० 
२। आँवा हलदी नं० & । झरनी छोटी न॑० ७ । श्राक लाज 
न॑० ३९ | आच्छुक न॑० ८। श्राम नै० १२, १३९, १३, २४, 
२६, ३०, ३५, ३६। आँवला नं॑० १४७। इंद्रजव ने० ७। 
इमली नें० २३। इलायची बड़ी न॑ं० ६। इईशबगोल न० ४, 
३४७। एकबीर ने० ३। केगनी न॑० ६। कंघी न॑० ६। कच- 
नार लाल नं० १३। कटभी नं० २। कटहल नं० ३। कपास 
नं० २, १४, २१ । कपास के बीज नं० ४ | कमरकस नं० १। 
कमल के पत्ते नं० ३। करंजनं० २१ | करींदा न॑० ७। कलप- 
नाथ । कांडोल़ नं० २। काकड़ासिगी नं० २। कायफल 
नं० ७, १६ । कुकरोंधा नं० २३६। कुचला नं० १३, १६ । 
कुलथी नं० ८। कुड़ा नं० २, ३, ४, ६। केला नं० ११, 
१३। केथ नं० १६, १८, २० । कोयला नं० ६ । खैरसार नं० 
१६, ३१ । चव्य नें० ४ । गाँजा नं० २। गुल्लाब का श्रक॑ 
नं० ६। गूलर नं० ३, १२, २६। गोरख पान नं० ९। 
गोरक्षी नं० २, १२ । गाराणी नं० २ । चंपा नं० १९ | चनसुर 
नं० ९, १०, १४७ । चनाखार नं० ३। चंदन नं० २३॥। चिरा- 
यता नं० &। चेर नें० १। चालमोगरा नं० १$३। जयंती 
नं० ३। जामुन नं० ६, २०, २२, २९, रेप । जायफल्न नं० 
४, 8, १०, १३, १६९, २७। जायफल जंगली नं०२। 
जाविन्नी नं० २। जीरा सफेद नं० १८। माऊ नं० २। ढाक 
नं० ६। ढाक के पत्त नं० ४७। ढाक के बीज नं० ६। ढेरा 
नं० १६ । तरवड़ नं० ४। ताल मखाना नं० ४। तालीशपम्र 
नं० ९, १९५। तिनिश नं० १$। तीसी नं० ८। तुंबरु नं० ३ । 
तूतिया नं० ४ ; तेंदू नं० ४, ६ । थूहर ने० १४ । दंती बड़ी 
नं० १०। दुह्दी नं० ३। दारु हलदी ने० ६। दालचीनी ने० 
१०। दुग्ध खेर ने० २। दुद्वी ने० ३। धनियाँ नं० ३, 
२१। घतकी नें० ३। धान नें० ६,१६। थो नं० ३। 
नागरमाथा नं० २। नारंगी न॑० ६। नारियत्ष न॑० ८। 
नारियल का तेल ने० €। नाही न॑० ७। निमेली न॑० ९ । 
नीम नं० ४२ । पतंग नं० € । पपीता नें० १०। परवल कड़वा 
नं० २०। पाठा ने० १२ । पाताल गारुढ़ी न॑० ११। पानी 
आँवला न॑० २। पारा नं० १३, २६ । पिड खजूर नं० ८। 
पुदीना नं० ३। पेऊ नें० <। पोस्त ने० <। प्याज 


पा 


4 


0 हा 8 228 
2 

22008 28 

22020 


के 
मा 


74 77770 हम ः 
या ५2% ४. ः 
..... 
0, ५. 

5 


आ 
माफ 50) सा, 


2० 


मा 
गम 


25 77200 20077: 


इज किक 28 कक 35 के अप 2: कलर: पा 


2 0020855 पा 
कम 

2 मी 

आम 


कक 
6 077 076 














नै० ४० । लें० १३। बकायन न॑० ६। बढ़ नं० 
२३, १६ | बबूल ने० ३, ११, २३, ७३, ४२। बबूल का गोंद 
ने० ४, ६ । घषरियारा ने? ७, १३ | बरियारे के बीज न॑० ४। 
बयेरी ने० ७, १३ । बहेड़ा नं० १० । बाँस नं० ३। बिजै- 
सार न॑० ७। बिद्दीदाना नं० <। बेर नं० ७, ११, १९७ 
२३, २६। बेल नं० १०, ११, १७, १३९, १४, २०, रेरे । 
बेलगिरी नं० ४, ९, ६, ७, १२। भाँग नं० ४। भिडी 
नं० ७। भुद्देकदंव नं० ७। मखाना नं० ३। मांसरोहिणी 
नं० २। मुंडी नं० १९। मूंग नें० ६। मेनफल्न नं० १२, 
१४। मोाचरस नं० ५। मोथा नं० ११। मोरशिखा नं० 
२। रंगढता नं० ६। रीठा नं० ८। खिसोड़ा नं० १७। 
लेणा बड़ी नं० ८। वस्सनाभ विष नं० १४। विषांबिल नं० 
३, € । शमी नं० ३, ५ । शाल बड़ा नं० €। शि गरफ ने ० 
६ | शीतलचीनी नं० १० । सतिवन नं० ३। सत्यानाशी की 
जड़ नं० ९ । समुद्रफल्च नं० १, १० । सरफेांका नं० ९, १६ । 
सरहटी नं० €। सातला नं० ६। सिघाड़ा नं० १ । सिरस 
के बीज नं० ३। सुपारी नं० ४। सेमल सफेद नं० २, ४ । 
सेब नं० ४। सोनापाठा नं० २, है। सोनापाठा भेद नं० ८ । 
सानामक्खी नं० ६ | सैंफ नं० २। हड़जोड़ी नं० ४। हरताक्ष 
नं० २२। हरीतकी नं० ७, ३९ । हुलहुल नं० £ । 

अतिसारकी-[ स० ] अतिसार-रोगियी । 

अतिसखारघ्न-[ सं० ] पित्तपापड़ा । पर्पट । 

अतिसारप्ली-[ स० ] भ्रतीस । श्रतिविषा । 

ग्रतिसारभेषज-[ सं० ] लेध । लेध्र। 

अतिसारभे-[ स० ] श्राम। आम्र वृत्त । 

अतिसारस्या-[ स० ] रासन । रास्ना । 

अतिसौम्या-[ स० ] जलमुलेठी । वहछ्चिय्टिमघु । 

अतिसारभ-[ स* ] आम । आराम्न । 

ग्रतिस्केधा-[ स० ] कुलथी । कुल्व्ध । 

अतिस्प्रघा-[ स० ] मयूरवल्लो । [ बं ० ] सुगवा । 

अतीस-[ हिं०, स० ] अ्रतिविषा । विषा । प्रतिविषा | श्थगी । 
विश्वा। श्ररुणा । शुक्ल्ञकंदा । उपविषा। भंगुरा। घुण- 
चछभा आदि | [ ब० ] आतहच । [मरा०] अ्रतिविष । [मा] 
भ्रतीस। पतीस | [१० ] श्रतीस। पत्तिस। सखीहरी । 
सुखीदरी । चितिजरी | पत्रिस। बोंगा | [ ते० ] श्रतिवस । 
[ ता० ] अतिवदयम । [ द्वा० ] अ्रतिविष । [ क० ] अतिखजे | 
[काश०] मेहंद्‌-इ-गज सफेद । देंग-ह-सफेद । [मे।०] झइस। 
आझाइस । [गु० ] अतिविश नी काली । अतिविष । भतिवख । 
[लै०] ॥0०॥0प॥ मि०४७४०१॥४]]प०७. 89॥: ॥007- 
५7) 007'08५॥ . 

झतीस कुप जाति की वनाषधि है श्रार सिंध से कुमाऊँ 

और हिसारा तक, शिमहा ओर हसके झभासपास में, चंबा 


रे५ 





प्रांत पुवं हिमालय पहाड़ में ६००० फुद से १९००० फुट तक, 
नीची-ऊँची चोटियों पर अधिकता से पाई जाती है तथा 
केदारनाथ के पद्ठाड़ पर श्रौर हि'दुस्तान के पहाड़ी प्रांतों में 
भी देखने में श्राती है । 

इसका छुप ३ फुट तक ऊँचा द्वोता है। डंडी सीधी और पत्तों 
से घिरी हुई दोती हे और डंडी की जड़ से शाखाएँ निकद्षती 
हैं। पत्त २ से ४ इंच तक चोड़े, कुछ मे।टे, चरकीले, ऊपर से 
हरे और नीचे से पीखे तथा नेकदार होते हैं। फूल ३-१॥ 
इंच लंबे, चमकीले, हरापन लिए नीले, पीले, बेंगनी धारी- 
वाले ओर सघन ढछगते हैं। बीज चिकने छिल्केवाले और 
नेाकदार हे।ते हैं । 

इस पैधे की जड़ का श्रतीस कहते हैं । यह प्रायः छोटी 
डँगली के समान या आध इंच मोटी, कि'चित्‌ गावदुम, हाथी 
की रूँढ़ के आकारवाली, ऊपर को मोटी और नीचे की ओर 
पतल्नी हाती हुईं जमीन के अंदर घुसी रहती है। यह १ से १॥ 
इंच तक या इससे भी श्रधिक २ इंच तक टंबी होती है । यह 
जड़ ऊपर से हलकी खाकी या कि चित्‌ बादामी रंग की, ओ्रोर 
तोड़ने पर अंदर से दूधिया सफेद दिखाई पड़ती हे। इधका 
स्वाद कड़वा और कसैज्ञा होता है । 

यह काले और सफेद रंगों के भेद से दे! प्रकार की द्वोती 
है; कितु, कोई कोई आचाय्ये छाहू रंग की श्रतीस भी 
मानते हैं। सफेद भ्रतीस का संस्कृत में अतिविषा, शुक्ल- 
कंद, विष और प्रतिविष तथा काली के श्यामकंद, सित*८ गी, 
भंगुरा और उपदिषानिका कह्दते हैं। इसकी जड़ ही ओषध- 
प्रयोग में श्राती है । 

आयुवंदीय मतानुसार गण-देष--गरम, चरपरी, 
कड़वी, पाचक, जरराभ्नि-प्रदीपषक तथा जीय॑ ज्वर, कफ, पित्त, 
अतिसार, आमदोष, विष, खाँसी, वमन और कृमिरोग को दूर 
करनेवाल्ली पुर्व विषम ज्वर में गुणकारी है । 

उपयुक्त तीनों प्रकार की अ्रतीस रस, वीय्ये और विपाक 
में बराबर है; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है। 

इसका शअ्रके जठरापक्‍्ि का प्रदीपक तथा कफ, पित्त और 
अतिसार का नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गण-देष-दूसरे दर्ज में गरम और 
रूत्त, पाचक, अतिसारवद्धक, कफ और वातनाशक, ओज्ञ को 
बढ़ानेवाली तथा अर्श और जलेदर में गुणकारी हे। मात्रा 
६ रत्ती से १॥ माशे तक। 

प्रयोग--१. ज्वर, मंदाधि, अ्रतिसार, खाँसी आ्रादि पर 
ल्लाभकारी है। बाद्षकों के ज्वर में दी जाती है । प्रत्पेक जड़ 
तोड़कर देख लेनी चादिए। यदि वह भीतर से सफेद न निकले 
या स्वाद में कुछ अंतर हे। श्रथवा चबाने से जीभ में सुश्नपन 
या खुजली मालूम दो तो उसे काम में नहीं लाना चाहिए। 





अतीखसार 


सामयिक ज्वर का रोकने के लिये यह भच्छी भ्राषथि है। जब 
ज्वर न चढ़ा है| तब अधवा ज्वर आने के पूर्ष ही तीन तीनया 
चार चार घंटे पर २० से ३० ग्नन की मात्रा में देनी चाहिए; 
और ज्वर के बाद की निरबेलता अथवा और किसी रोग के 
कारण उस्पन्न हुई निरबेलता पर £ प्रेन से १० प्रेन की मात्रा 
में देने से बहुत क्ञाभ होता है। २. ज्वर रोग में इसके 
चूर्ण की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने से 
पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। २ रत्ती चुं और १॥ रत्तो 
कसीस दोनें को मित्राकर देने से लाभ होता है । ३. विषम 
ज्वर, जूड़ी बुखार और पारी के बुखार आदि में इसके चूर्ण में 
छोटी इलायची और बंशलेाचन का चूणें मिलाकर सेवन करने 
से लाभ होता है। एक माशे चूण में झघी रत्ती कुनेन मिला- 
कर ज्वर के पू्वे २-३ मात्रा देने से फायदा ह्वोता है। एक 
तोल्ने चूर्ण में १॥ रत्ती शुद्ध संखिया मिद्धाकर २ रत्ती की मात्रा 
से ज्वर के पूषे २-३ बार सेवन करने से भी लाभ होता है । 
४. मलेरिया उबर में इसका चूण « रत्ती की मात्रा में देने से 
फायदा होता है। २९, ज्वर की निबलता पर इसको सेठ 
और लै।ह-भस्म के साथ देना चाहिए । ६. निबल्नता में शक्कर 
ओर दूध के साथ इसका सेवन करना भ्छा है । ७. भति- 
सार और झामातिसार में २ माश चर्ण की फंकी देकर झाठ 
पहर भींगी हुईं २ माशे सांठ को पीसकर पिलाना चाहिए । 
२ माशे चूण इरे के मुरब्बे के साथ सेवन करने से उक्त रोग 
का नाश होता है। इसका और कुड़े का चूण मधु के साथ 
सेवन करने से भी फायदा हे।ता है। चूण को पानी में पीस- 
कर देने से लाभ होता है । ८. रक्तपित्त में इसका और कुड़े 
का चूण मधु के साथ सेवन करना द्वितक्वारी है। 8. इसके 
पूर्ण में घायबिडंग का चूर मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग 
का नाश होता है। १०, खाँसी में इसका मधु के साथ सेवन 
करना गुणकारी है। ११. श्वास में इसका और पुदकरमूल 
का चूण मधु के साथ सेवन करना चाहिए। १२. अभिमांथ 
में और पाचन शक्ति की बृद्धि के लिये इसको सेंड था पीपल 
के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से ढाभ होता है । १३, 
चम्मेरोग और फोड़े-फुंसियों पर चिरायते के अक के साथ 
इसका सेवन करना हितकारी है। १७. वमन में नागकेसर के 
साथ सेवन करना चाहिए । 

अतीसा र-[ सं० ] अतिसार रोग । 

झतुतिनाप्याल-न मला० ] कीटमारी । कीड़ामारी । 

अतुल-[ सं० ] १. तिलक । तिल्तपुष्पी । २. कफ | श्लेष्मा । 
बस्तगम । 

अते आ-[ हिं० ]आक । अक वृक्ष । 

श्रत्कमर्न भ० ] 

अत्कुमाह-[ भ० ) 








। 
| झोंगा । अपामाग । चिचड़ा । लटजऔरा। 
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अत्ति-[ क०, म० ] गूलर । ठदु'बर । 
अत्ती-[ ता०, ते० ] गुर । रदुबर । 

| श्रत्यंतप्मा-[ सं० ] कमदक्विनी । पश्मिनी । कमल का पंचांग । 
अत्यंत खुकुमार-[ सं० ] कंगनी । कड्लघान्य । कौनी । 
अ्रत्यम्ल-[सं०] १. विषांबिल । वृत्षाम्त । गद्दादा । २, हमली | 


तितड़ी । ३. बिजैारा नींबू । बीजपूर । ४. बिजे।रा नींबू जंगली । 
वन बीजपूर | जंगली बिजैरा । ९. अत्यंत खद्टा रस । अस्य॑- 
ताम्लरसयुक्त । 


अत्यस्लपर्णी-[सं०] १. भ्रद्यम्लपर्णी । तीकषणा । कंडूरा । वल्लि- 


सूरणा । करवड वल्ली । वनस्था । अरण्यवासिनी । [ हिं० ] 
रामचना । खदुझा। भ्मटलबेतज्न। भ्रम्लवेल। अप्तर्ती । इमिर्ती । 
गिदादुव्राक । कस्सर । [१०] कठ॒वड वेनि । बदल । बु'दुल्व । 
भमललता | सोानकेसुर । [मरा०] आँविटबेल । कडमड व्लि। 
झ्रोघधी । अंबट बेल । [ मा० ] रामचिणा। [ ते० ] मंडल- 
मारी । कुरुदिनने। काडेय तिगे। कनपटिगे। मंडुलमारी 
तिगे । मेकमेत्तनिचेष्ट । खाट खट्टब वेल्य । [ क० ] हेग्गोलि । 
[ पद्दा० ] जारिलज्षरा । [ लि० ] तकबलिरिक। [ भासा० ] 
मेमटी । [ प० ] कारिक । भरामलवेल । गिदरदाक । द्विकी। 
वललुर । [ ग॒० ] खाट खरटंबा । तासान्य | [ तिंह० ] बद्वरत्त 
दियक्बु । [लै० ] शातवं8 प्ा0)&., 890: ९|६६ 
(287.089., ४१0$ 720708]0॥) 9]9, 

यह लता जाति की वनैीषधि है जो प्रायः सभी प्रांतों 
में और विशेष कर उष्ण प्रदेशों में हिमालय पहाड़ तक 
तथा सीलेान के जंगले। तथा मक्राड़ियें के बूंज्ों आदि पर 
अधिकता से पाई जाती है। वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेल 
जंगल्लें, फाड़िये। तथा थूद्दर के दृक्षों पर खूब फैली हुईं देखने 
में आती है। डाक्टरों ने इसछी गणना अंगूर वग में की है । 
इसका उंठल पतला, अनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त और 
त्रिकोणाकार होता है। पत्त की डंडी की दूसरी ओर श्रनियमित 
तागे के समान बाल द्वोते हैं, जो काड़ी आदि से व्विपट जाया 
करते हैं। प्रत्येझ सोंके पर तीन तीन पत्त छगते हैं जिनमें से 
बीच का पत्ता बड़ा होता है। पत्त उंडी की ओर से गेोलाकार 
होकर घीच के भाग में झनीदार होते हैं । फूल कि'चित्‌ हरा- 
पन क्षिए सफेद रंग के कुमकों में आते हैं. ओर फल्न भी मुमकों 
ही में मटर के समान गोल होते हैं ओकर कच्चे रहने की दशा 
में हरे, आर पकने पर नीक्षे रंग के तीन-चार बीज़वाले ओर रस 
से भरे हुए होते हैं। बीज त्रिकाणाकार ओर नुकील्ने द्ोते हैं । 

इस लता के नीचे लगभग ६ इंच का पुक कंद्‌ बैठता है। 
इस कंद से तंतु निकलकर जमीन के शझ्ंदर अंदर फैलता 
है ओर एक दो हाथ की दूरी पर वेसे ही एक एक कंद बैठता 
है। इस प्रकार जगद्द जगह आठ दस कंद द्वोते हैं । 
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गण-दोष--तीए्षएण, खट्टी, भपभ्नि-प्रदीपक, रुचिकारी तथा | 


बात, प्लीह्ा, गुर्म, क्षय रोग और कफ के हरनेवाली है । 
प्रयोग--4, इसकी जड़ और बीज ओरषध-प्रयोग में अ्राते 
हैं । इसकी जड़ के कामराज कहते हैं, जिसका लेशन बनाया 
जाता है| हल की रगढ़ से बैलें के कंधों पर जो घाव होते है 
उन पर पत्तों की पुष्टिस लगाई जाती है । इसकी जड़ काली 
मित्र के साथ पीसकर फोड़े पर क्षगाने से छाभ द्वोता है। 
२. थिच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद घिसकर जगाने 
से लाम होता है। ३. सूजन और फोड़े पर कंद की पुछ्टिस 
बाँधनी चाहिए। ४: फुंसियें पर पत्तों को काली मिर्च के साथ 
पीसकर ज्ञगाने से फायदा द्वोता है। ९. अतिसार में फलों की 
तरकारी खाना द्ञाभकारी है। ६. हल की रगड़ से बैर| की 
गर्दन में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुक्टिस बॉँचनी चाहिए। 
२, अ्रमलेनी | चांगेरी। भ्रम्ललेणा | 

अत्यम्लार-[सं ०] १. बिजारा नींबू । मातुलुग वृक्त । २. बिजारा 
नींबू जंगली । वन-बीजपूर । जंगली बिजेरा | ३. इमली । 
तितड़ी वृत्त । 

श्रत्यक-[ सं० ] श्राक सफेद । श्वेताक । मदार । 
झअत्यानंदा-[ सं" ] येनिरोग विशेष । 

अ्रत्यारक्तार-] सं" ] भ्रडहुज्ञ । जपापुष्प । 

ध्रत्याल-[ स० ] चीता ल्लाल । रक्त चित्रक । 

अत्युग्नन सं० ] हींग। हि ग॒। 

अ्त्युग्रगंधा-[ स० ] १. मूर्वां काली । कृष्ण गोकर्णी । काली 
मरोडुफली । २. अपराजिता नीली । कृष्णापराजिता । नीले 
फूल की अ्रपराजिता | ३. अजमेदा । अ्रजमेद । 

अत्यूह-[ स० ] १. मार। काल्षर्कक पक्षी। २. ताता। ३. 
दात्यूद् पक्की । 

अत्यूदा-[ सं० ] १. नील । नीलिका। २. निगुडी । शेफाब्षिका। 
नीले फूल्न की मेवढ़ो | 

अत्यः-[ स० ] घोड़ा । अश्व । 

अश्रपल्ल-[ मला० ] बेद । लैज्ञा । पानीजमा ! 

ग्रत्रेछाल-[ १० ] काकजंघा न॑० १ | मसी । 

अनत्रशबुखुमरम-[ जेन० ] राऊ नं० $। काबुक। रठआ 

अन्नेलाल-[ पं० ] राकजंघा । मसी । 

अदंश-[ से० ] मूली बढ़ी। महामूलढक । 

झदू-[ प॑ं० ] अदरक । आव्रंक । आदी । 

झदक-[ ते० ] कुंदुरु । गु द्‌ बरोसा । 

अद्कर-[ ५० ] अदरक । झद्ृक । आदी । 

अद्ज्ञ-[ भ० ] मुर्गांबी । जलकुक्कुट । 

झद्मस्म-[मला०] बादाम देशी । देशी बादाम । वाताद भेद । 

अद्रकर्न दिं० ] भद्रख | भादी | [ स० ] आाद्रक । श्ट गवेर । 


कटुभद्र । भात्रि का इत्यादि । [ ब० ] आदा। [ मरा० ] आाल्ले। 
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[ गु० ] भादु । [क० ] अदल । हसि शोंदि । [ खा० ] इसी 
सुठी। [ मा० ] आादी । [५०] अदकर । झद । अद्रक । आदा। 
[ ते० ] झल्क । भ्रतक्षम । [ता० ] इंजी । [द्वा०] इंजि । [मला०] 
इंची । [ बर० ] ढयेनसेंग। गिनसिन । [ सिंह० ] भमु इंगुरू । 
[ फा० ] जग विज्ञतर । जंजबीद्य रतब | जजबीले रतब। 
[ ले० ] 47800 0#08]0, [ #० ] ७॥8 ०". 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में अद्रक की खेती की जाती है। 
इसका गुक्म प्रायः एक द्वाथ ऊँचा होता है । इसके पत्ते बस के 
पत्तों के समान परंतु उनसे कुछ छोटे होते है। इसकी जद में 
जो कंद द्वोता है, उसी के अदरक कहते हैं। यहद्द रेतीली भूमि 
में, गोंबर की खाद डाली हुईं दुमट मिट्टी में भ्थवा परती जमीन 
में अधिक उत्पन्न होता है । बेसाख के महीने में अदरक से भाँख- 
वाले छोटे छोटे अंशों का तोड़कर भल्री भाँति जाते हुए खेत की 
क्यारियों में डेढ़ डेढ़ फुट के श्रेतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते 
झादि फेलाकर, उचित समय पर सींचा करते हैं और कातिक, 
अगहन में खेदुकर निकाद्वते हैं । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गण-दोष--भेदक, भारी, तेज, 
गरम, श्रप्नि-प्रदीपषक, चरपरा, पाक में मधुर, रूखा तथा वात 
झोर कफ-नाशक, मंदापक्‍्मि, गल्ले, मस्तक, छाती के रोग, शअर्श, 
उद्दे, गठिया और जलेदर आदि अनेक रोगों में द्वितकर है। 
जो गुण सोंठ में हैं, वे ही अदरक में भी हैं। भोजन के पहले 
सेंघा नमक के साथ अद्रक खाने से भ्रप्मि तेज द्वोती है, रुचि 
बढ़ती है तथा जीभ और कंठ शुद्ध होते हैं। 

काढ़, पांडु, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, ज्वर और दाह के गेगी 
का तथा गरमी और शरद्‌ ऋतु में श्रद्रक खाना वजित है। 

कॉजी और संघा नमक के साथ यह पाचक, अ्रग्निप्रदीपक, 
तथा मलबंध ओर झामवात का नाशक है। जंबीरी नींबू 
ओर सेंधा नमक के साथ मुख को शुद्ध करता है तथा प्रीष्म- 
ऋतु में,सूजाक, पांडु रोग, रक्तपित्त, ब्रण, मूत्ररोग, पथरी, ज्वर, 
दाह और पित्त का शांत करता है । 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष--तीसरे दुज में गरम और 
पढले में रूक्ष, पाचक, झाध्मान और वायु का नाशक, क्षघा 
वर के, पक्‍्वाशय के कफ ओ्रर स्रिग्घता का नाश करनेवाक्वा 
पक्काशय और यकृत तथा पाचन-शक्ति को बलप्रदु है। इसका 
मुरब्बा कफज्ञ होता है तथा शीत प्रकृतिवाल्ले को अत्यंत गुण- 
कारी है। उष्ण प्रकृतिवाले का यह हानिकारक है । 

वपेनाशक--बादाम रोगन, कपूर और मधु । 

प्रतिनिधि--सेंठ ओर काली मिचे । 

मात्रा--दो माशे से $ ताले तक । 

प्रयोग--१. सूखे अदरक को सोंठ कद्दते हैं। अदरक 
यूनानी, आयुवेदीय ओर डाक्टरी तीनें प्रकार की चिकित्सा 
में ब्यवहृत दाता हे । हसका सेवन करने से मंदाप्नि, अरुचि, 
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कफ, खाँसी, ध्वास, हृदय रोग, बवासीर, उद्रशूलत्व भार बात- 
विवेधादि अ्रनेक रोग दूर होते हैं। भोजन करने के पहले 
इसके सेंघा नमक के साथ खाना द्वितकारी है। यह अ्ररुचि 
ओऔर मुख की विरसता को दूर करता है भर जिह्ना तथा कंठ 
का शुद्ध करता है। हसका रस अनेक ओऔषधें के साथ 
विधिध रोगों में अनुपान रूप से व्यवहार में आता है। 
इसका मुर्बा और हलुआ आदि घनता है ओर वह गुणों में 
अद्रक फे समान होता है। २, इसके रस में मधु मिलाकर 
सेवन करने से कफ श्रार खासी, श्वास, हृदय रोग भझ्रादि नष्ट 
होते हैं। ३. इसके रस का कुछ गरम कर उसमें मिस्रो मिक्षा- 
कर सेवन करने से प्रतिश्याय दूर होता है। ४, भ्दरक को 
घी में भूनकर कि चित्‌ नमक मिलाकर खाने से वायु का विबंध 
और अफरा नष्ट होता है। ९. इसको जबीरी नींबू के रस में डाल- 
कर नमक मिल्धाकर खाने से भ्जीण श्र अरुचि दूर होती हे। 
६. इसके चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, 
खाँसी, प्रतिश्याय आदि का नाश द्वोता है तथा हृदय में घल 
की वृद्धि द्वोती है। ०, इसके रस में पुराना गुड़ मिहाकर सेवन 
करने से सर्वांग शोथ का नाश द्वोता है। ८. इसके टुकड़े डाढ़ 
के नीचे दबाने से डाढ़ की पीड़ा शांत द्वेती हे । ६, कर्यशूल 
पर इसका रस गरम करके कान में डालना चाहिए। १०. वात 
और कफ-संबंधी नेश्न-पीड़ध पर इसके रस की २-४ बूंदें अ्राँखों 
में डालना द्वितकारी है। ११. कामला पर इसके रस में त्रिफत्धा 
की भावना देकर सेवन करना गुणकारी है। १२. उदर की 
पीड़ा पर अ्रजवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुखा- 
कर गरम जब्ब के साथ सेवन करना चाहिए । १३. संधिवात 
की पीड़ा पर इसके रस के साथ तिद्ष के तेल्न का सिद्ध कर 
मालिश करने से लाभ होता है। १४, भश्ररुचि में भोजन के 
पहले इसका सेंघा नमक के साथ खाना द्वितकारी है। १९. 
शिरपीड़ा में इसका रस और दूध एक में मिल्लाकर खूं घने से 
लाभ होता है। १६. मंदाभक्‍ि, प्रतिश्याय ओर खाँसी में इसके 
रस में मधु मिल्लाकर सेवन करना चाहिए। सरदी और खाँसी 
में इसके रस में शक्कर मिलाकर गरम कर के पिल्लाना हितकारी 
है। १७. पित्तज्ञ मंदापक्‍्मि में इसके रस में नींबू का रस मिला- 
कर पान करने से फायदू द्वेता है। १८. वन में हसका रस, 
तुद्वसी का रस, मधु और मेरपंख की चंद्रिका की भस्म सबको 
एक में मित्लाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. नेत्रपीढ़ा 
में २०३ बूँद रस आंख में टफकाना चाहिए। २०. 
ज्वर में होनेवाली मूच्छा में इसके रस की नास देना 
गुणकारी है । २१. सि'दूर के उपद्वव में हसकेा मुख में रखना, 
रोटी के साथ खाना अथवा नक्षक के साथ खाना चाहिए । २२. 
सर्दी की दंत-पीड़ा में इसके टुकड़े का नमक में ल्ञपेटकर 
दुतों के बीच में दबाने से क्षास होता है। २३, वातन अंड- 
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बद्धि में इसका रस मधु के साथ पीना चाहिए । २४, कामला 
रोग में अदरक, ब्रिफक्षा ओर गुड़ का सेवन करना क्लाभदायक 
है। २९. कास, ध्वास, प्रतिश्याय और कफ में इसका रस मधु 
मित्नाकर सेवन करना गुणकारी है। २६. वातज पीड़ा में 
इसके रस में श्रजवायन पीसकर मल्लना चाहिपए। २७, सांग 
शेाथ पर हसके स्वरस में पुराना ग्रुढ़ मिलाकर सेवन करने से 
लाभ द्वोता है। कि तु पथ्य केवल बकरी का दूध दोना 
चाहिए। २८. कर्णशूल में इसके रस को गुनगुना करके कान 
में डालने से पीड़ा शांत द्वोती है; अ्रथवा इसका रस, मधु, संधा 
नमक ओर तेज्ञ गरम करके कान में डालमा चाहिए। २६. 
जोड़ों की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्व॒रस में भराध सेर 
तिल का तेल्ष सिद्ध करके माज्िश करने से फायदा द्ोता है । 

अद्रख-[ दिं० ] अद्रक । श्राद्वक । आदी। 

अदल-[ सं० ] १. समुव्रफल । हिजल । २, घृत । घी। 

अदुला- सं० ] धीकुँवार । घतकुमारी । 

अद्स-[ भ० ] मसूर । मसुरी | 

अद्खर-|[ ते० ] श्रदूसा । आटरुष । 

अदारिका-[ सं॑० ] ऋतुमती । उल्नटकंबल । 

अदित्यलु-! ते० ] चनसुर । चंद्रशूर । 

अदित्यालु-[ ते* ] चनसुर | चंद्रशूर । 

अदिविमुल्नी-[ ते० ] नेवारी । नवमह्िलिका । 

अदीठ-[ हिं० ] अबु द। रिसेली । 

अदुमुद्ड-[ खा०, क० ] आंतमूल । आंतामूल्त । 

अदेविमल्लो-[ति*] श्रास्फाता । हापरमाली । च्राहफेता लता । 

अदो मार-[ गोभा० ] खिरनी । खीरी । क्षीरिणी । 

अज् _तलार-[ सं० ] वेरसार । खदिरसार । 

अद्रक-[सं०] १. बकायन। महानि | २. अदरक । आदर क। 
आदी | [पं० ] अदरक | आदी । 

अद्व कारन सं ] अदरक । श्राद्वक । श्रादी । 

अद्विकर्णी-[ सं० ] भ्रपराजिता । कायल । 

अद्विका-[सं०] १. बकायन । महानिब । २. धनिया। घान्यक । 

अद्विज-[सं०] १. तुंवरु । तुंबुरु। २. गेरझू। गेरिक । गेरमाटी। 
३ शिलाजीत । 

अद्विजतु-[ सं० ] शिक्षाजीत । शिक्षाजतु । 

अद्विजा-[ सं० ] सि हली पीपल । संहल्न पिप्पत्ी । 

अद्वितर-[ सं० ] शिक्ञाजीत । शिल्लाजतु । 

अद्विभू-[ 0० ] मूसाकानी | झाखुकर्णों करता । मूसाकत्नी । 

अद्विमाषा-[ सं० ] मषवन । माषपर्णी । 

अद्विसानुआ-[ ते? ] त्रायमान । तश्रायमाणा छता । 

अद्ििसार-[ स० ] १. लेदा | लेदह । २, ताँबा । ताम्र धातु । 

अद्रेष्कर-[ स्‌० 


सअंतेष्काग ये । ] | बकायन । महानि व वृक्त । 
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अधक पारी-[६ि ०] सूय्येवत्त' रोग । श्राधाशीशी। भ्रधविभेदक | 


अधडोडे-[ ता० ] अदूसा । वासक । 

अधःपुट-[ सं० ] चिरोंजी । पयात्न । 

अधःपुष्पी- सं० ] १. अ्रधाहुली | अ्रंधपुष्पी । २. गोभी । 
गाजिह्ा । 

अग्रधःशंद्य-[ सं० ] 
अध:शाल्य-[ स॑० ] 

शअ्रधःशेखर-][ सं० ] 

श्रधमर[ सं० ] भ्रमल्बेंत । भ्रम्तवेतस । 

झचर-[ सं० ] १. होंठ | औओष्ठ । २. रीयोनि। भग। 

अधरकंटक-[ सं० ] धमासा ! दुरालभा । हि गुश्रा । 

अध रकंटिका-[ सं० ] सतावर । शतावरी । 

अधधिर नी-[ बें० ] ब्राह्मी । 

अ्रधधिणौ-[ बँ० ] मंडुकपानी । मंडूकपर्णों । श्रह्म-मंडूकी । 

अधसारित की जरी-[ ५० ] हंसराज् नं० ३। मयूरशिखा। 
परस्यांवशा । 

अधामार्ग-[ सं० ] 

अधामार्गव-[ सं० ] 

अधिकं-[ सं० ] रोहिस घास । कतृण । 

अधिकंटक-[ सं० ] घमासा । दुराल्रभा । 

अधिक्तिका-[ सं० ] सीप । सुक्तागृह । 

अधिजिटह्क-[ सं० ] सुखरोग-विशेष । रक्त मिल्ले हुए कफ से 
जीभ की नेक के समान जो शोध जीभ के ऊपर उप्पन्न होता 
है, उसका अधिजिह्न कहते हैं। पकने पर यह असाध्य 
कहा गया है । 

अधिमंथ-[ सं० ] नेश्नरेग-विशेष । इसमें राख और आधा 
सिर बहुत ही फटा सा जाता है श्रथवा उसमें मथने की सी 
पीड़ा होती है। व्याधि के प्रभाव से इस रोग में आधे सिर में 
पीड़ा होती है; इसलिये इसे अधिमंथ कहते हैं । इसके लक्तण 
दातज अभिष्यंद के समान होते हैं । 

अ्धिमांसकर्णन सं० | दंतरोग-विशेष । 

अधिमुक्तक-[ त० ] माधतरी लता । अतिमुक्त । 

अवोधंटा-[ स० ] झोंगा । अपामाग । चिचढ़ा । 

श्रधो मुख पाताल यन्न्न-] सं० ] यंत्र-विशेष । कपड़-मिद्दी की 
हुईं आतशी शीशी मे द्रव्य भरकर उसका मुख सोॉकों से बंद 
कर दे जिसमें उन सींकों के द्वारा पिघत्ना हुश्रा तेल्न इत्यादि नीचे 
का गिरे और एक नंद में छेद करके उसी छेद की राह से शीशी 
की नत्नी का निकाले । फिर उस नाँद सहित शीशी को चूलहे 
पर इस प्रकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चुल्हे के भीतर 
लटकती रद्दे और नाँद सह्दित शीशी चुल्हे पर रहे । शीशी की 
नली के नीचे कोई पान्न रख दे ओर शीशी के ऊपर नंद में 
कंडों की भ्रप्मि दे। इस प्रकार करने से तेल्ष इत्यादि नक्नी की 


ओझंगा। अपामाग । चिचड़ा। लट- 
जीरा । शॉगा सफेद । श्वेतापामार्ग । 


। ओंगा । अ्रपामार्ग । चिचड़ा | 


रे६ अनंतमूक् 
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राह से नीचे के पात्र में गिरता है । 

अधो मुखा-[ सं० ] १. गोभी । गोजिह्ना । गोजिया । २. श्रैधा- 
हुली | अधःपुथ्पी । 

अधोवायु-[ सं० ] श्रपान वायु । पाद । 

अधोरेचन-[ त० ] अमलतास । आरारग्बध । 

श्रध्यंडा-[ स० ] १. कींछ | किंवाच | कपिकच्छु लता। २ भुद्द 
आविला । भूम्यामत्नक्की । ३. ताब् मखवाना । केकिलाक्ष । 

अध्यक्त-[ सं० ] १. खिरनी । क्षीरिका ब्ृत्त । २ शभ्राक सफेद । 
श्वेताक | मदार । 

अध्चग-[ सं० ] ऊँट । उष्ट । 

अ्रध्चगक्षमीर-[ सं० ] पत्ती । चिड़िया । 

अध्यगभोग्य-[सं०] , 

अध्चगभोज्य-[सं०] | ही | 
अध्चगवृद्द-[ स० ] श्रामडा। श्राम्रातक । 

अध्यजञा -[ सं० ] सानुली । स्वणु ली । 

अध्यरा-[ स० | मेदा | मेदोभवा । 

अध्चशट्य-[ म० ] श्रोंगा । चिचढ़ा । श्रपामार्ग । 

अध्यसिद्धकर] स० ] निगुडी । सिदुवार । 

अध्यांडशात्रवर  सं० ] सोनापाठा । श्योणाक बृत्त । अरलु । 

अनंत-[ सं० ] 3. निगुं डी । सिदुवार । मेवड़ी । २. धमासी । 
बुराबभा । हि गुश्रा। ३. श्रवरक। अ्रश्नक । 

झनंतक-][ सं० ] १. मूली । मूलक । २. नरसछ। नल्तृण । 
नरकट । 

अनेंतसूल-[ हिं० ] श्रनैतमूल । सारिवा। सालसा | [ सं० ] 
सारिवा | शारिवा । अ्रनंता। गापा। भद्गवव्लो । नागजिद्ठा 
इत्यादि । [ मरा० ] उपलसरी । [ कें० ] उपटसुली । [ बं० ] 
श्यामा लता । [ ग० ] कपरी । कपुरी । खनेडी । [ ते० ] नील- 
गीत । [ उ० ] गुपामान मूल । गुयासान मूल । [काल०] शेव- 
बेल । [ अं० ] 90७॥॥008708& ००(. 

अ्नंतमूल लता जाति की वनाषधि पथरीज्ी और कंछरीलो 
भूमि में अधिक उत्पन्न होती हे और प्रायः सभी प्रांतों में पाई 
जाती है; विशेषकर उत्तर हि दुस्तान में, बंगाल, बिहार, हिसा- 
लय पहाड़ के प्रदेशों में, बाँदा से अवध ओर शिकम तक श्र 
दक्षिण में ट्रावनकार से सीलोन तक, बंबई श्रार कारोमंडल 
के किनारे अ्रधिक पाई जाती है। इसकी लता वृक्तों का सद्दारा 
पाकर उन पर लिपटती हुई चढ़ती है अथवा जमीन पर दूर तक 
फैज्ञ जाती है । इसकी जड़ को खादकर निकाल लेते हैं; परंतु 
कुछ अंश रहने देने से समय पाकर फिर उससे छता उत्पन्न 
होकर फैलती है । इसको रोपने और बढ़ाने में विशेष नियम की 
श्रावश्यक्रता नहीं होती । 
अनंतमूल की बेल मेटाईं में कलम से लेकर डँगली के समान 

और ट्ंबाई में अनेक प्रकार की दोती है । इसकी जड़ ओपधघ- 


आम्रातक वृत्त। अमड़ा । 
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प्रयोग में श्राती है । यह जड़ कम या अधिक बल खाई हुई, 
६ इंच से १२ इंच तक लंबी होती है औ₹ सीधे बद्च में हस पर 
नालियाँ भी होती हैं । इसकी छाल पतली श्र पीलापन लिए 
भूरी होती है जिसका नीचे की ओर से सहज में उतार सकते 
हैं। नीचे की दाल प्रायः छुह्ले में फटी हुईं और सुर्गंधित 
होती हे और इसका स्वाद मिठास लिए हुए कुछ खराशदूार 
होता है। 

विशेष --एक जंगल में घूमते हुए मेंने यद्ल लता एक यूल्लर 
के वृक्ष पर बहुत दूर तक फेली हुईं देखी। भूमि के पास इसकी 
जड़ की मोटाई प्रायः दे। इंच थी श्रे।र ऊपर की ओर घटती हुई 
शाखा-प्रशाखाओों के रूप में खूब फेली हुईं थी। बृद्ध की 
शाखाओं पर इसके पत्त नहीं थे, इसलिये पहचानने में पहले 
कुछ कठिनाई हुईं | कि'तु ऊपर की भोर उस वृक्ष की डालियों 
पर इसके पत्ते देखने से सहज में पद्चचान हे। गई । यह लता वर्षों 
की पुरानी होने के कारण बहुत मोटी हो गई थी, इससे श्रजुमान 
कर सकते हैं कि इसह्ी जड़ कितनी मोटी और ढूुंबी देगी । 

एक थार इसको रोपण कर देने से एक ही लता से कुछ 
दिनें में अनेक व्वताएँ हो जाती हैं। भनुभव से सिद्ध हुआ 
है कि हुसकी जड़ को खेदकर निक्राल्व लेने से उसकी जो सार 
भूमि में बच जाती है, उससे कुछ दिनें में नई हूताएं फिर 
उत्पन्न होती हैं । 

काली और सफेद इन भेदें से यद्द छता दे। प्रकार की 
होतो है; कितु कहों कहीं पक और ही ज्ञता के “'अनंतमूल”! 
कट्दते हैं। इसलिये इस तीसरी क्ञता का नाम मेंने “अनंत- 
मुत्न भेद”? रखा है । पहुँले द्विविध श्रनंतमूलें के गुण-दाष 
लिखकर फिर यथाक्रम अनंतमूल काली, अ्रनंतमूल्न भेद ओर 
अनंतमूल सफेद का सचिन्न वणन किया जायगा । 

गण -दोष-देनें अ्रनंतमूल स्वादु, स्निग्ध, भारी, विपक्न, 
जिदोषनाशक, वीय्येवद्धक, बद्धकारी , वृष्य, रसायन, पसीना और 
मूत्र लानेवाली तथा अ्रप्नमिमांथ, अरुचि, ध्वास, काश, आम- 
जनित रोग, विषदोष, रक्तप्रदुर, ज्वरातिसार, उपदंश-विकार, 
सब प्रकार के त्वचा-रेग, भ्रामवात, वातरक्त और पारा खाने से 
उत्पन्न रोगों का नाश करनेवास्ती एवं अत्यंत रक्त-शोधक है । 

इसका श्रके मंदाशि और खाँसी में गुणकारी होता है । 

प्रयोग---१. निबलता, फिरंग रोग या श्रातशक के कारण 
उत्पन्न ,शरीर के पुराने चम्मरोग में या ओर किसी कारण से 
उत्पन्न चम्मेरोग में, कठिन गठिया और आतशक से उत्पन्न 
रोगों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। उशबा मगरबी की 
जगह इसके व्यवहार में छा सकते हैं, बल्कि किसी किसी 
डाक्टर और हकीम की सम्मति में यह उशबे से भी अच्छी श्ोपषध 
है। यह रुधिर का साफ करती है श्रार पाचन-शक्ति का बढ़ा- 
कर भूख लगाती है। दो औंस अनंतमूल कुचल्कर आध सेर 


खैललते हुए पानी में दे। घंटे तक भिगो और बिचोड़कर २ 
औंस से » औंस की मात्रा में पिलाना चाहिए। २. त्रण पर 
इसकी जड़ पीसकर बाँधने से लाभ होता है। ४8. विस्फेटक, 
गल्नित कुष्ठ, खुजली अरुचि, गर्मी और श्वेत प्रदर में इसकी जड़े 
का काढ़ा मेथथे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। ४. 
बालकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का चण दूध तथा मिस्त्री 
के साथ देना हितकारी है। २. भ्ााँख की फूलों पर पत्तों का 
रस टपकाना गुणकारी है। ६. रुक रुककर जलन के साथ मूश्र 
झाने पर जड़ों का पुटपाक कर जीरे और मिस्नो के साथ सेवन 
करना लाभदायक है। ७. वमन में इसकी जड़ पानी में पीध- 
कर हींग ओर घी मिलाकर सेवन करना चादहिए। ८, शूलू 
पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर गुड़ के साथ सेवन 
करना“ ज्ञाभदायक है । &. दंतरोग पर समभाग इसके पत्त 
ओर घरियारे के पत्ते पीसकर दाँतों के थीच रखना हितकारी 
है। १०. पित्तज्व में इसकी जड़ और भर्सीड के काढ़े में 
मिस्री मिलाकर पिल्नाना गुणकारी है। ११, विष पर इसकी 
जड़ पानी में पीसकर पिल्लाना चाहिए। १२. शिरपीड़ा में 
इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता है। 
१३, पेट के दद में इसकी जड़ पानी में पीसकर गरम करके 
पिलाना चाहिए । 

१. अ्र्न॑तमुज्ष काली । कृष्ण शारिवा । करिश्रवा साठ । २. 
अनंतमूल भेद । तरली । कुदुरी। ३. भअन॑तमूल सफेद । 
श्वेत शारिवा । सफेद अ्रन॑तमूल । 


| श्रनंतमूल कालखी-[ दिं० ] काली अरन॑तमूछ । कालीसर । करि 


झवासा ऊ। [ सं० ] कछूघंटिका । श्यामा। गोपी । गोपवधू 
इत्यादि । [ बँ ० ] श्यामा लता | श्याम लता | [ यू० ] काली- 
सुर। [ केा० ] उपरसुली। [ मरा० ] काली उपरसरी। 
काली कावज्नी । [मा० ] काक्ीसर | कृष्णसखा । [गु० ] 
काल्नली उपलसरी। काउडडियां कुठेर । [क० ] नीलतिग। 
[ पं॑० ] करिय्यासाउ । [सिद्दा०] काल्लीदुधी, बेलकमु । [गेररव०] 
बामर | [ ते० ] नल्नतिग [ म०, प्र० ] भारी । [ खा० ] गौरवी 
वत्ली । [ लै० ] [0॥70087फए७ ए०७४00॥8, 

पश्चिमी हिमालय, में सिरमै।र से नेपाल तक, पश्चिम की 
शोर गंगा नदी के आस पास, देहत्ली से बंगाल तक, आसाम, 
सिलहट, चटर्गांव और दक्खिन में पाई जाती हे । 

यह झाडुदार लता जाति की वनाषधि अनेक शाखाओं के 
कारण सघन और वृक्षों पर दूर तक चढ़नेवाली होती है । 
इसकी शाखाएँ लंबी, पतली और सफेद रंग की होती हैं । 
यह बेल घारहें। मास हरी भरी दिखाई पड़ती है। पत्ते जामुन 
के पत्तों के समान २-३ इंच लूंबे, पैन से १॥ इंच तक जोड़े, 
झनीदार, कालापन लिए हरे रंग के, सफेद रेशेवाले ओर सम- 
वर्ती द्वोते हैं। फूब छोटे-छोटे दरापन लिए सफेद अथवा पीक्ापन 
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अर्नतसूल सेद 


क्षिए सफेद्‌ कि'चित्‌ सुग्गंधित अथवा गंघद्दीन हाते हैं। फक्षियाँ 
२ से १ इंच तक लंवी और बीज झाध इंच तक क्षंवा होता है । 

प्रयोग---१. प्रायः हसकी जड़ ओषध-प्रयोग में आती है । 
यह रक्त-शोाधघक, बल्वर््धक श्रेर सारसा परिला के समान गुण- 
कारी होती है। २. ज्वर में डंडी और पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता है। ३. मन्दाभप़्नि में € ताले जड़ के काढ़े में पीपल का 
सूर्ण मिला कर पिलाना हितहारी है। 9. स्वचा-रे।|ग पर इसके 
काढ़े में मधु डालकर पीना लामझारी है। ९. उपदंश में 
हसकी जड़ और चोवचीनी का काढ़ा द्ितकारी है। <. नेत्र 
के शुक्र रोग में इसके काढ़े में मधु मिल्लाकर पिलाना चाहिए । 
अनंतल्तूल भेद्‌ -[ हिं० ] अन॑तमूल तरली । [ ब० ] कुदरी । 
[ मु० ] गोमेद्द । गोमेट्टी । [ते० ] तिडडॉटा । [ संथा० ] 
अत अट । [ काल० ] गुल कुऊरु। गलले । कुकरी | कुलल्लाऊी । 
[पं०] चंबा । बनककरा । [लै०] 20]709 077090]]8॥8, 
9ए7: (0०707409 ऐएं॥700)]869. 

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में अधिकता से पाई जाती 
है और रत्नगिरि की वाटिकाओं में आप ही आप जंगली उत्पन्न 
होती है। यद लता जाति की वनस्पति है। इसके पत्त करेल्ते 
के पत्तों के समान होते हैं अर फत्न परवल्न के समान छगते हैं । 

प्रयोग--कॉकयण में शुक्र-प्रमेह पर इसकी जड़ का रस, 
सफेद जीरे और मिस्री के साथ टंढे दूध में मित्लाकर पीते हैं । 


.क००- ---.....-००-..------++०-००-.. औौ7“+---++००+०-०++०«गननन।.2.3अननननननभिननग कर पनाकन नमन ना 


भिलछाघ के रस से उत्पन्न हुए छात्र पर हसके पत्तों का रस ' 


लगाया जाता है । 


यह पुष्टिकर और स्थूटकारक ओषधि है। इसके लिये हसकी 
जड़, पकाए हुए प्याज, जीरे, मिस्त्री और घृत का सेवन किया 


जाता है अथवा इसकी जड़ का दूध ओर मिस्त्री के साथ सेवन 
करते हैं । 
अनंतसूल सफेद्‌्--[ दि० ] सफेद अनंतमूल । श्वेत सारिवा। 
गेरीसर । गारीसर | गारिया साऊ । कपुरी | मगरवु | जंगल्ली । 
चानवेली । हिंदी साक्षसा | [ सं० ] नागजिद्ठमा | गापी । गोप- 
कन्या। गाोपवल्ली। सारिवा । उत्पल्त शारिवा | भव व्छी । अनंता। 
सुगंधा । गापीमूलम्‌ । शारिवा आदि । [ ब० ] शुकह् सारिवा। 
अनंतमूल । [ मरा० ] उपलसरी। [ते० ] पत्काश गंधी। 
मामेन | गदि सुगंधि । पात्ष चुकनि डेर। सुगंधि पाल । 
तेछ्ला सुगंधि पाल । पाक्न सुगंधि | मुत्ता पुल्नगम | [ता० ] 
नास्तरी । नश्वनारि। [ क० ] करिवंट | [ खा० ] साग दुहेरु । 
सुगंध पाक्षद्‌ गिदा । [ गो० ] दुद॒वाद्वो । [ गु० ] घोद्धी उपल- 
सरी । [ द० ] सुर्गंधि पाद्का । नम्नारि। नाटका औषवह | 
[ मु०] उपब्सार | [ले० ] ्र6ांत९8छ709 [॥00प7& 
897॥ 2.8067999 र?80प00-898788., [ भै० ] [7087 
9७788 ]07]]8. 
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यह धत्तर हिंदुस्तान में बाँदा से अवध तक, सिकम और 
दक्षिण में ट्रावनक्लार तक पाई जाती है । 

यह द्वता पतक्षी शाखाश्रोंवाले वृक्षों की डाकियों से खूब 
किपटी हुईं चढ़ती है। इसके पत्त रोमयुक्त, प्रायः भनार के 
पत्तों के समान परंतु उनसे लंबे, नुकीले कनेर के पत्तों के समान 
समवर्ती बगते हैं। लंबाई चाड़ाई में इसके आकार अनेक 
प्रकार के हांते हैं । छोटे पत्त १-१॥ इंच लंबे तथा उतने ही 
चोड़े होते हैं श्रार दूसरे ७ ईंच तक लंबे और चोधाई ईंच 
चौड़े होते हैं। इनके रेशे सफेद से दिखाई देते हैं। प्रायः 
नई शाखा के पत्तों के धीच का हिस्सा जड़ से फुनगी तक सफेद 
सा होता है। फूल्न घारीक, बेंगनी रंग के, रूंबे और फलियाँ 
तिकानी हरे रंग की ४-९ ईंच लंबी होती हैं। इनमें छोटे 
छोटे बीज होते हैं ओर रूई निकलती है। इसकी जड़ से 
कपूर कचरी के समान गंध आती है और तछ्वता से सफेद रंग 
का दूध निकलता है । 

गुण-देष--मीठी, स्निग्धता-कारक, स्वेदक, संशोधक, 
स्वास्थ्यदायक, बक्षकारी तथा चुधा-मांय, भोजन में अनिष्छा 
या अरुचि, ज्वर, चर्म रोग, गर्मा और शदर रोग में हितकारी है । 

प्रयोग -- १. इसकी जड़ ओर रस ओषध-प्रयोग में आता 
है। जड़ सारसा परिला के समान गुणकारी, रक्तशोाधक 
हर बलवरद्धक है। २. पथरी और पीड़ा सहित मूत्र होने पर 
इसका चूणें गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए। मूत्र- 
नाली की दाह और गर्मो पर इसकी जड़ केले के पत्तों में ल्पेट 
कर, भुभलू में पकाकर जीरे श्रोेर चीनी के साथ पीसकर उसमें 
घी मिल्राकर सेवन करने से फायदा होता है। ३. रुघिर शुद्ध 
करने के लिए ओर पित्त की अधिकता में इसकी जढ़ और 
सफेद जीरे का काढ़ा देना चाहिए। ४. फेड़े, फुंसी, गेडमाला 
और उपदंश-संबंधी रोगों में ७॥ से १० तोले तक का काढ़ा 
दिन में तीन बार सेवन करने से लाभ ट्वोता है। ९. धालकों 
के मुख के सफेद छात्े पर इसकी जड़ के मधु में पीसकर 
क्गाना चाहिए अ्रथवा सूखी छात्र के बारीक च॒र्ण का मक्खन 
में तब्लकर दिन रात में $+ से ४ माशे तक सेवन करने से ल्लाभ 
दाता है। ६. भ्राख की फुंसियां पर इसका दूध या रस 
लगाना गुणकारी है। कोंकण प्रांत में अभिष्यंद रोग पर 
इसका दुधिया रस आँखें में टपकाया जाता है। पहले यह 
कुछ तीक्ष्य-सा लगता है, परंतु फिर शीतल्ञता उत्पन्न करता 
है। ७. पीय्य और मूत्र रोग पर जड़ को केले के पत्त में 
द्धपेट कर पुटपाक करके जीरे श्रार मिसत्री के साथ पीसकर घी 
में मिल्लाकर सेवन करने से लाभ दोता है। ८. सूधन पर 
जड़ का पीसकर लेप करने से फायदा होता है। शोथ रोग 
में जड़ का उपयेग किया जाता है। इसका श्वेत बनाकर 
काम में जाते हैं। ६, पुरानी खाँसी में इसका ओर कंटकारी 





अनंतमूकी 


अमभशास 





का काढ़ा देना 'चाहिए। १०, बाज़क का रुचिर शुद्ध करने 
झोर निर्वेज्ञता मिटाने के लिए दूध ओर शक्कर के साथ ओऔंटा 
कर पिलाने से लाभ दोता है। ११. अतिसार में इसके काढ़े 
के साथ अतीस का चणे सेवन करना चाहिए। ११. वमन 
पर चर्ण के साथ हींग का सेवन करना ल्लाभदायक है। १३, 
दाँतों के कीड़े पर पत्तों का पीसकर दुतों के नीचे दुबाने से 
फायदा होता है । 

झनतमूली-[ सं० ] धमासा । दुराजभा । 

अनंतधात-|[ सं० ] भ्रासेब । झावेश रोग । वायु की बीमारी | 

जिसमें वात, पित्त और कफ तीनें दोष कुपित होकर गरदन 
की नसों का अत्यंत पीड़ित कर नेन्न, भोंह और कनपटी में 
झत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गेंडस्थक्ष और पसलियों में 
कंप उत्पन्न करते हैं, ठोढ़ी को जकड़ देते हैं और नेश्रों में रोग 
डत्पन्न करते हैं, उस श्रिदोषोरूच शिरोरोग को अनंत वात कहते हैं । 
औषध-प्रयोग--कासाखु नं० ५ । 

झनंता-[ सं० ] १. अ्रनंतमूठ । सारिधा। २. कलिहारी । 
अभिशिखा । ३. दूब। दृव्वां। ४७. धमासा। दुरावभा। 
हिंगुआ । £. पीपल । पिप्पल्ली। ६. हरीतकी । हरें। ७. 
आँवला | आमल्की । ्. गिलेय । गुह्ूची। गुरुच। $. 
झरनी। अभिमंध। गनियारी। १०. सत्यानाशी । स्वरण- 
स्तीरी। घमाय। 

झनेद्र-[ ५० ] धूप सरल । सरलृकाष्ठ । धूप का तृद्द । 

झनेशुमत्फला-[ सं० ] केज्ञा । कदली । 

आनई-[ पश० ] सिताव । सर्पदंड्रा । 

झनककालिक-] सं० ] दृश्चिकाली । वृश्चिकपश्नी । 

शनकिश्त-[ फा० ] कोयला । अंगार । 

अग्रनकुच-] मला० ] घन हइलदी | वन हरिद्रा । जंगद्की इलदी । 

झनक़रीतन-[ सं० ] मुलेठी । यश्मिधु । 

शअनस्रा-[ सं० ] कपास | कापांस । 

अवलेत, 06: | सरसों सफेद | गौर सपप। सफेद सरसों । 

अनपझ-[ ० ] 

अनअजलक-][ फा० ] जंगली श्रमरूद के बीज । 

22 कक, हज ः | गोभी । गोजिह्ना । गोजिया । 

अनघ-[ सं० ] सरसें सफेद । गौर सघप । 

अननसर-[ मरा० ] अ्नन्नलापत । अ्रश्नास । 

अनन्नास-[ हिं० ] अज्ञनास। [सं० ] घहुनेश्न फल्न । पारवती । 
झास | कातुक सशंक। बहुनेश्रफल भादि। [ब०] अना- 
नश | [ मरा० ] अनसन । अनानस । [मा० ] अ्रनज्ञास । 
[ ग० ] अननस । [ ते० ] अनास पंडु । [ क० ] श्रनान सू हरनु । 
[ द्वा० ] भमाश पशम । [ लै० ] 88&7)88 98078. [ भैं० ] 
एछौं४७ 0996. 


यह एक विदेशीय फक्ष है, जो अमेरिका से यहाँ पर द्ापा 
गया है। अब हिंदुखान के दक्षिण और पूरव के प्रांतं में तथा 
अनेक प्रदेशों में उत्पन्न होने लगा है। इसके पत्त केवड़े के 
पत्तों के समान एक बालिश्स लंबे होते हैं । दोने| छोर कॉटे- 
दार होते हैं। पत्त और जड़ के बीच में गोल और कि'चित्‌ 
लंबा कटहल्व के छोटे फल के झाकार का और लंबाई लिए 
पीले रंग का फल होता है। फल के ऊपर शरीफे के छिलके 
के समान घड़ी बड़ी आंख सी होती हैं। इसकी जड़ घीकु वार 
की जड़ के समान हातती है। कच्चे फल्न का स्वाद्‌ खट्टा और 
पक्के का खट्टापन किए मीठा द्ोता है । 

सिगापुर, पिनांग, महाया और चीन में अनेक प्रकार के 
बढ़िया अनन्नास हुआ करते हैं। चीन देश का अनन्नास 
जैसे खूब मीठा होता है, येसे ही उसका पैधा भी देखने में 
सुंदर द्वगता है। पुरानी जड़, डंठल और फल के ऊपर जो 
शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें छाँटकर रोपने ही से 
इसके पौधे तैयार होते हैं। थोड़ी छायावाले स्थान में पुराने 
गाोषर की खादू अथवा उद्धिल्न खाद मिज्ञाकर भली भाँति जोते 
हुए खेत में क्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी जड़ 
जमीन में दूर तक नहीं जाती; इसलिये पेली मिट्टी में बोने 
से उत्तम फल्न देता है। बैसाख से भादों तक पौधे रोपते हैं। 
बैसासत्र जेठ में जे शाखाएँ फूटकर निकलती हैं, उन्हें उठाऋर 
क्यारी में रोपते हैं। फिर आपाद़ के अंत अथवा सावन के 
आरंभ में जखीरे से उठाकर १॥-२ हाथ के फासले पर लगाते 
हैं। वर्षा काल में बिऋत्ली हुईं घासों को निकाल देते हैं। 
काति क अगद्दन में कुदाक्की से मिट्टी पोछ्ली करते हैं। माघ में 
कह क्गना आरंभ देता है। उस समय इसको जड़ से 
सींचना चाहिए। फल के ऊपर जो शाखाएँ निकलती हैं, 
उन्हें छाँट देना अच्छा होता हे । 

गुण-देष-कश्चा फल-भारी, देर में पचनेवाला, रुचिकारी, 
एवं अश्न में रुचि लानेवाज्ञा, हृदय को हितकारी, तथा कफ- 
पित्तकारक, तृप्तिकारी, श्रम और ग्लानि का नाश करनेवाहा 
है। पका फल--स्वादिष्ट, पित्त-विकार-नाशक, अम, सृच्छां 
और दाद दरण करनेवाला है । 

यूनानी मताजुसार गुण-देष--दूसरे दज में टंढा और 
तर, किसी के मत से पहल्ले दर्ज में “ंढा और दूसरे में तर, 
मन के प्रसन्न करनेवाला, हृदय, यकृत, मस्तिष्क और पकक्‍वा- 
शय को बखकारी, हृदय की व्याकुज्ञता और पित्त की गरमी 
शांत करनेवाल्ा, कृश और शीत प्रकृतिवाले के बलकारी तथा 
कंठ के नल और ध्वासिक अवयव को हानिकारक है । 

दृपनाशक --खांड़ और सैंफ का मुरब्या । 

प्रतिनिधि--सेव । 

प्रयेग--१. फल का बहुत झधिक प्रयोग करने से गर्भाशय 


भ्रमपकै 


ब-नज 


का बहुत संकोच होता है। इसको भूनकर खाने से इसका 
जदरीढा असर मिट जाता है। फल्न के टुकड़े पर नमक भ्रथवा 
चीनी मित्लाकर खाना चाहिए। इसका मुरब्बा पैष्टिक और 
बद्षवद्धक होता है। २. दस खाने के लिये ओर क्वमि रोग 
पर पत्तों के सफेद भाग का मिस्री के ताजे रस के साथ देना 
चाहिए। ३. कुसमय में बंद हुए मासिक धर्म का खोद्ने के 
लिये पत्तों का रस पिक्नाना अथवा पका फल छकगातार खिलाना 
चाहिए। 9. हिचकी में पत्तों के रस में मित्री मिलाकर पीने 
से फायदा होता है। ९. पिक्त वृद्धि के लिये फल का रस पीना 
हितकारी है। ज्वर में उत्पन्न पेट का दाह मिटाने के 
लिये पके फल्न का रस पिलाना चाहिए। हससे पसीना आता 
है। ६. कामला रोग में पके फल का रस पीना अच्छा है। 
७. पित्तोन्माद्‌ पर एक भाग रस में दो भाग मिर््री का शर्वत 
मिक्षाकर सेवन करने से ल्लाभ होता है। 
अ्नपकै-[ ते० ] कद_। भक्षायु । लाकी। 
अनबुस्साकृष-[ भ० ] मकाय । काकम्राची । 
अनमगर-[ खा० 
अनमुंग-[ खा० 
अनरसा-[ दिं० ] धैंदरसा नाम की मिठाई | अनरसा। धुल्ले 
हुए चावलें के झाटे में घी का मोयन देकर ओर उसे सानकर 
गुड़ के पानी में उबाल्कर छोटी छोटी लेई बनाकर पूरी के 
समान बेलते और एक भ्रोर पास्त के दाने लगाकर घी में पका 
लेते हैं । इसी के श्रंद्रसा कहते हैं । 

गुण--रुचिकारी, वृष्य, स्निग्य ओर शीतल्त तथा अतिसार- 
नाशक है । 

दूसरी क्रिया-धुले हुए चावले| के तीन सेर आटे में एक 
सेर मिसत्री मिज्ञाकर दही में भली भांति मिलाकर एक दिन 
रख छो डरे । दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई बनाकर बेल्न- 
कर एक ओ्रेर सफेद्‌ तिल लगाकर घी में तत्ने । 


ह ; सेनापाठा । श्योनाक वृद्ध । 


गुण--यह बल्लयकारी, कफ-वात-नाशक, हृदय का बलकारी, 
झतिशीतल्न ओर पुश्टिदायक है । 

तीसरी फ्रिया--घुल्ते हुए चावद्धों के आटे में समभाग 
मिस्री मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधिसे अद्रसे बनावे। 

शुण--ब्रष्य, हृदय-शोधक, धातुबद्धक, पित्तनाशक, भारी, 
रुचिकारी, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, काति शोर बल देनेवात्ा है । 
ग्रनल-[ सं० ] १. चीता। चित्रक । चितठर । २, भिन्षावाँ । 
भल्लातक । भेजना । ३. पित्त | अप्नि। 
ग्रनलनामा-[ सं० ] चीता । चित्रक । चितउर । 
प्रमल प्रभा्सं०] सालकंगनी । महाज्योतिष्मती। मत्रकीनी। 
प्रनलविधवरद्धिनी-[ सं० ] 
झनलछबिधर्धिनी-[ सं० ] | ककड़ी । ककैटिका। 


॥ £] 


इामांर 
अनलि-| सं० ] 
अनधर[ भ० ] 
अनघद्द-[ झ० ] ) अंगूर | अपक्व द्रात्ता । 


श्रनशो चडी-[ ता० ] गोभी न॑ं० १। गोजिह्ना | गोजिया । 
अनसंद्र-[ ते० ] बबूल काला । कृष्ण बबूल । काक्षा बबूर । 
अनसा खसुश्छा-[ आप्ता० ] सन । शण । सनहे । 
अनसीगिड-[ क० ] तीसी । झंतसी । 
अनाक्रांता-[ सं० ] कंटकारी । कटेरी । छोटी कटाई । 
अनाद्कछि-[ भ० ] बुलबुल पक्ती । इज़ारदास्ताँ। 
अनानस-[ मरा० ] 
अनानसूहराणु-[क०] 
अनायक-[ सं० ] 
अनायज्ञ-[ सं० ] 
अनार-[ हिं० ] दाडिम । धाद्षिम | धारि'व वृद्ध । फूट-भअनार 
का फूल । गुलनार । जुबनार | फल-अनार। दाड़िम । दारम । 
दामु | [ सं० ] दाड़िम। करक । दंतवीज | ज्लेहित पृष्पक | 
इत्यादि । फतल्न-दाड़िम। फूल्न-दाड़िम पुष्प। [ ब० ] दालिम 
गाठु। दाड़िम। डाब्िम। फूछ-गुल अनार। उननुम | 
फल्न-अनार । झआनार । दाक्तिम। दालिंब । दारिम | 
दारमी । [ 3० ] दाल्िम | दालिंब। [ भासा० ] दालिम । 
(द० ] शभ्रनार का झाड़। फूल-गुलेनार। फल-अनार । 
[ यु० प्रा० ] मदुल | मादत्न । फल्ष-अनार । दाड़िम । [ ६० ] 
अनार। फल-दार । दारुनी। दारिजन। दनु। देोश्मन। 
जामन। दारन | अनार। फूल-गुरू अनार। दाड़िम पश्क । 
[ पश्तो० ] अनार | फल-अनार । झनार। नरगाोश । घरनंगोई । 
[ द० ] अनार । फल-अनार । धाकिम | धारिव दारहु। 
छात्र दारु जो कुछ | [ मरा० ] दालिब झाड़ु । फत्ष-दालिंव । 
डालिंब | डालिंबे । [ गु० ] दादुम नु काढु | फूक्-गुछ झनार । 
फल-दारम । दाडुर। दाढ़म। दादिसम। [ ता० ] सड़ले । 
मडलई । मडलम | मुगित्नन । फद्व-मढलेप पजुहम । मत्‌- 
लेचे होड्डि। [ ते० ] दानिम्म । दाड़िम । दालिंव । दानिम्मा । 
दानिम्म चेष्ट । फल्-दाड़िम पंडु । दालिंब पंडु। दानिम्म पंडु। 
फूल्र-पेडरी । दानिम्मा । [ खा० ] दालिंबे गिड । फूब-पेशी 
दुलिंबे। फल्न-दालिंबे कयी । [ क० ] दालिंब । [ मा० ] दाड़म । 
[ द्वा० ] मादुद्ध [ फा० ] रुम्मान | भनार | [लै० ] ?प770७ 
(ज378]800॥, [ भं० ] [207०087'886. 
यह प्रायः सभी प्रांतों की वाटिकाओं में लगाया ज्ञाता है । 
इसका वृक्ष मा ले कद का, कादृदार ओर घनी शाखाभोंवाला 
होता हे। थद्द पुरुष ओर र्रो ज्ञाति के भेद्‌ से दो प्रकार का 
दाता हे। जिस पर सघन दुलवाल्े अत्यंत ज्ञात रंग के फूल 
धाते हैं कि'तु फल नहीं लगते, वद्द पुरुष ब्राति का घृद्ध हे; और 


झनज्नास । बहुनेश्रफल । 


अगर । अरगुरु काष्ठ । 


झामार 
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जिस पर फूल और फल दोनें छगते हैं, वह स्त्री जाति का वृक् 
है । इसकी छाल पतली और लकड़ी इलके पीले रंग की होती 
है। पत्ते समवर्त्ती । से ३ इंच तक लंबे, भाघ से पान इंच 
तक चैड़े, दोनें ओर पतले, अनीदार और कि चित्‌ पीलापन 
तथा द्वाली लिये हरे रंग के होते हैं । फूल्न बहुत द्याल और 
सुहावने दिखाई पढ़ते हैं । फल गोल्व और उनका छिलका मोटा 
देता है। इनमें सफेदी लिए लाज़ अथवा गुलाबी रंग के 
झगणित नेाकदार, रसयुक्त दाने द्वोते हैं । 

खट्ट , खटमीठे और मीठे इन स्वाद-भेदों से अनार तीन 
प्रकार के होते हैं। तीने के बृद्दध एक दी समान दूते हैं। 
इसके पै।धे बीज और कलम से तैपार किये जाते हैं। साधा- 
रण वृक्षों की भांति इसका रोपण द्वोता है। काबुद्ध का 
झनार उत्तम होता हे । सब ऋतुओं में फूल क्वगे रहते हैं, 
पर भैत-बेसाख में भधिक लगते हे झौर असाढ़ से भादों तक 
फल पकते हैं । 

गुण-देष--कसेल्ला, खट्टा, मधुर, स्निग्ध, दीपन, गरम, 
इत्नका, अभ्नि-प्रदीपक, मल्रोधक, हृदय का द्वितकारी, रुचि- 
कारक तथा कफ, खांसी, भ्रम, सुखरेोग, कंठरोग और पित्त का 
नाश करनेवाक्षा है । 

प्रयोग-१. प्रायः इसकी छात्र अर फल का छिलका आषध- 
प्रयेग मे आता है । सब प्रकार के अनार मकरोधक द्वोते 
हैं। इसका फूल नकपीर में (नाक से रुधिर गिरन में) हित- 
कारी है । मीठे पक हुए अनार ज्वर के सिवा अन्य सब प्रकार 
के रोगों में गुणकारी द्वोते दें । मस्तिष्क, द्ृदूय आर जिगर के 
किये पेश्टिक है और शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है। अनार के 
दाने निकाक्ष कर साफ पतल्ले कपड़े में उनका रस बिचोढ़ 
कर पिक्लाना चाहिए। यह रस शीतत्व और शाति-प्रद हट 
तथा अभिमांधथ की आपधों में ढाल्ा जाता है । इसका फक्न 
खाने में रुचिकर आर शरीर को द्वितकारी है । इसके 
सेवन से बुद्धि की बुद्धि और ठृपा शमन होती हैं। इसके 
रस का शरबत बनाया जाता दें जिसका शरबत अनार कद्ठते 
हैं। यह पित्त का शमन करनवात्ा है। इसकी जकड़ी की 
छात्र ग्राद्ठी एुर्व जड़ की छाल संकाचक तथा कृमि-नाशक हैं । 
२. बाढ़कों की खली पर फल्न के छिल्वक का चुणें अथवा 
फक्ष के रस का सेवन द्वितकारी हँ। ३. बालक्षक के भतिसार 
और संग्रहयणी पर फल्ष के छिलके का चुरण देना चाहिए । ४. 
कृमिरोग में इसकी लकड़ी ओर जड़ की द्वाव्व का काढ़ा पिल्ला- 
कर कुछ रेचक झोषध खिलाने से कृमि का नाश द्वोता है। 
फढ़ के दिल्लके के काढ़े में तिन्च का तेज मिठाकर तीन दिन 
विज्वाने से ढाम देता है। ९. पित्त की उष्णता पर ३ तोदे 
शर्त अनार में उतना दी जल् मित्नाकर पीने से फायदा 
दोता हे। ६. भाँख़ की गर्मी पर अनारदाने का रस भाँख 
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में टपकाना चाहिप। ७. संग्रहणी पर कच्चे अनार को पीस 
उसका रस निचोइकर उसमें माजूफल्न, लांग और सोंठ का चूर्ण 
तथा मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता हैे। फक्ष के 
अभाव में छाल का रस क्षेना चाहिए। ८. गर्मी के कारण नाक 
से रुधिर गिरने पर और रक्तष्ठीवी सन्निपात में इसके फूल भोर 
दूब की जड़ का रस नाक में डालने और सिर पर मत्षने से 
ब्ञाभ होता हे। ३६. छाती के दर्द में अनारदाने के रस में एक 
माशा सनाय का चूणें मिठाकर सेवन करना हितकारी है। 
१०, दुखती हुई भांख पर पत्त का पीसकर क्षेप करने से फायदा 
दोता दै। ११. पित्त-विकार में पके भ्रनार के रस में मित्नी 
मिक्षाकर पिछाना चाहिप। १२. रक्तातिसार में झनार की 
छात्र श्रार कुड़ा की छाढ का काढ़ा गुणकारी है। अतिसार में 
पेट की जद्बन पर शीतद्ञता ज्ञाने के टतु इसके फूले| झौर फ्ते[ 
का छिलका, मसाल्ले यथा ल्ोंग, इलायची, दाल्वचीनी, धनियाँ, 
पीपल इत्यादि के साथ देते है। आमातिसार में श्रनार का 
छिलका, अफीम और छोंग का मिश्रण भचूक झेषध है । 
१३. उपदंश के घाव पर इसका चुण छूगाना द्वितकारी है । 
१४. ज्िदेषज वसन में भुन डुए अनार का रस और मधु 
मसूर के झाटे में मिढठाकर सवन करने से ढाभर द्वोता हे । 
कृमिरोग पर जड़ की छाल के काढ़े में ल्लोंग का चूण॑ मिलाकर 
सेवन करने से ब्वाभ द्वो।ता है। अथवा पांच तोले छात्र का एक 
सेर पानी में श्रौटाना चाहिए। आाधघ सेर शेष रइने पर मत्ष भर 
छानकर आध झाध घंटे पर ३-४ ताले की मात्रा में सब काढ़ा 
पिल्लाना चाहिए । इससे वमन द्वोती है आर कभी-कभी भँत में 
पीड़ा भी द्वातां है; कि तु कीड़े अवश्य नष्ट द्वो जाते हैं; ओ।र फिर 
पीड़ा भी शीघ्र द्वी दूर दो जाता हैँ । ३६२. शूल्व पर अनारदाने का 
रस गुणकारी है। १३. रक्तातिसार मे अनार का पुटपाक की 
रीति से पकाकर रस निचादुकर मधु मिलाकर सेवन करना 
लाभकारी दे । १७, रक्त-स्राव अर घाव पर फूल झोर कली 
का प्रयेग करना तथा अनार खाना हितकारी है । १८, नक- 
सीर में पत्तों का रस नाक में टपकाना गुणकारी है। १३, 
गन्ने में दवाल्वे दाने या गांठ के कारण गत्ला फट जाने पर जड़ 
की छात्र का लेप करन चाहिए । २०. गर्भांशय में रोग द्वोने 
पर उसे जड़ की छात्य के काढ़े से धोना हितकारी है। २१. 
खाँसी में कक्षियें का चूयें २-२॥ रक्ती की मात्रा में सेवन करना 
चाहिपु। २२, सिर की पीड़ा में इसकी जड़ पानी में पीस- 
कर छोप करने से द्वाभ द्ोता है। २३, नेप्न-पीड़ा पर पत्तों को 
पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय आंख पर धाँघने से पीड़ा 
दूर दोती है । २४. नाखून दूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर 
क्षणाना चादिप। २२. गभ में मरे हुए वाद्धक का निकाढने 
के लिये येनि के पास छिल्कके की घूनी देनी चाहिए । २१. 
मसूड़े की पीड़ा पर अनार भर ग्रुद्ाष के फूक्नें के चर्य से 
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४५ झनार मीठा 


झगार का दिलका 


आवक अक जब. आज बकक मीट कम 2 पड बमइ तक हा 


मंत्रन करने से ध्वाम होता है। २७- भर्श रोग में अनार का 
सेवन द्वितकारी है। २८. सूजन पर छिल्षके को छुद्दारे के साथ 
पीसकर ल्लेप करने से ज्ञाभ होता है। २३. अाँखें की खुजक्ी 
मिटाने और उनकी ज्योति बढ़ाने के क्षिये अनार का रस निकाल 
कर बोतक में भरकर धूप में पकाना चाहिए और 'चाशनी 
तैयार होने पर भजन करना चाहिए। ३०, वमन में इसके रस 
में मित्री मिल्ञाकर सेवन करना चाहिपु। ३१. आग से जलने 
पर पत्तों को पीसकर क्गाने से ज्ञाभ होता है। ३२. भरुचि 
में हसके रस में भीरा और मिस्री मिक्नाकर अथवा मधु मिला- 
कर पिलाना चाहिए । ६३. उपदंश की टाँकी पर इसकी छात्र 
का चुर्ण लगाने से क्षाभ होता है। ३४. कान की पीढ़ा में 
खट्टे श्रनार के रस में मधु मित्नाकर कान में डाद्यने से फायदा 
होता है। ३९. मद्रि-पान की अधिकता से जिगर जल जाने 
पर अनार का पानी तीन तीन घंटे पर पिश्षाने से ज्ञाभ होता 
है। ३६. कामछा पर ६-७ तोल्ले अनार का पानी और 
जरिश्क का सेवन गुणकारी है । ३७. छुद्दि में खटमीठे अनार 
का पानी लाभदायक है। दे८. विशूचिका में खट्ट अनार 
का पानी या श्वेत और रूुब्व उत्तम भोषध है। ३३, 
श्वेत प्रदर पर भाध सेर जड़ की छात्र कूटकर ३-४ सेर जलन 
में मंद अभि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतारे और 
छानकर येनि को घोए और मत्लमल का टुकड़ा इसी पानी में 
भिगाकर योनि में रखे तो बहुत ज्ञाभ द्ोता है । 

झनार का छिलका-नई दिं० ] छिक्षका अनार । [ सं० ] दाड़म 
फल्न श्वक्‌ । [ फा० यु० प्रा० ] पेस्त अनार । [५० ] नस- 


“पिक्षानों चाहिए । हज के काढ़े में लिल्े| का तेल मिल्लाकर 
पिल्वाना द्ञाभदायक है। 


अनार के बीज हिं०] अनारदाना । [सं० ] दाड़िस- 


वीज [ द० ] दारुवीज़ | [ब० ] हबुल किछकिद्व । [ फा० ] 
तुख्म अनार। [ अ० ] हब्बुढ रुम्मान | 

यूनानी मतानुखार गुण-दोष--पहले दर्ज में टंढा और 
रूक्त, वद्धक, वश्लुक ( काबिज़ ) पाचक, छुघाप्रद, पक्‍वाशय को 
बल्चकारी तथा पेत्तिक वमन, अतिसार और दोने प्रकार की 
खुजली में ल्वाभकारी ओर २ढोी प्रकृतिवाल्वे के हानिकारक है। 

दपेनाशक--जीरा । 

प्रतिनिधि--समाक । 

मात्रा--६ से & माशे तक । 


अनार खटतुरुश-[ हिं० ] | खटतुश भनार । [ फा० ] भनार 
अनार खटतुसे-[ दिं० ] 


रम्ज । [ अ० ] रुम्मान मैखुश । 
आयुर्घटीय मतालुखार गुण-दोष--अग्नि-प्रदीपक, 
रुचिदायक, रूघु ओर कुछ कुछ पित्त को बढ़ानेवात्ना है । 
यूनानी मताचुसार गुण-देष--पहले दज में ८ढा शौर 
तर है। यह गुणों में मीठे अनार के समान द्वोता है, परंतु 
प्रभाव में उससे बलवान दे । पक्‍वाशय को बत्षकारी तथा 
हिक्कानाशक है। पेत्तिक वमन, झतिसार, खाज और पांडु 
रोग पर क्िटके सद्ित रस निचोडकर सख्रॉड मिल्लाकर सेवन 
करना चाहिएु। यह ८ढी प्रकृतिवाल्े के हानिकारक है । 
द्पेनाशक--सेंठ का सुरब्बा । 
प्रतिनिधि-कच्चा भंग्र। 


पाल । नासपातल्ष । नसपत्ष । चाल झनार। दात्न अनार | 
[ द० ] दारु जोकुक्ष । [ भ० ] कशरुल्‌ रुम्मान। 


आयुर्धदीय मतालउसार गुण-दोष-मलराोधघक तथा 


अनार खट्टा-[ दि० ]। खट्टा भनार । [ सं० ] अम्ल दाड़िस । 
अनार तशे-[ हि० ] ( [ फा० ] अनार तुर्श। [ झ० ] रुम्मान 
अनार तसे-[ दिं० ] | दामिज । 


रक्तातिसार और कृमिनाशक एवं स्वाँसी में गुणकारी है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--स्वाद में कसेला, पहले 
दर्ज में मीठे का छिल्कका ठंढा, तर और खट्ट का टंढा और 
रूप है। उष्ण शोथ में ज्ञाभकारी, मसूढ़े के लिये बलकारी 
और भतिसार, भर्श तथा गुदअ्नश में ज्ञाभकारी हैे। 

मात्रा--६ माशे से २ तोक्ले तक । 

प्रयोग--१, अतिसार, भामातिसार और मरोड़े में फल का 
छिल्कका, लकड़ी की छाछ और लेंय का काढ़ा देना चाहिए । 
चावल, जे। भार छिलके के दविम की वस्ति देने से छाभ होता 
है। ९ तोले छिल्वकके का सवा सेर दूध में औंटाकर १२ छुर्टक 


आयुवदीय मतानुसार गण-देब--वात-कफ-नाशक 
तथा पित्तवद्धक है । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--टंढा और तर, पत्तस्थद्ध 
की दाह तथा पकक्‍चाशय ओर यकृत की उष्णता को शमन करने- 
वाला, रुघिर-प्रकाप, पित्तज वमन ओर अतिसार, पांडु और 
खुजद्ली में लाभकारी एवं मद ओर हृदय की व्याकुल्नता में गुण- 
कारी है। शीत प्रकृतिवाले का और यकृत तथा भेज की 
कर्षक- शक्ति को हानिकारक है । 

दपेनाशक--मीठा अनार । 

प्रतिनिधि--मीठा अनार । 


श्रनारदाना-[ हिं० ] भनार के बीज । 

झनारदाना दरती-[ भ० ] कुलकुछ । कार चिकना । 

अनार मीठा-[ ६ि० ] मीठा भ्रनार । [ सं० ] स्वादु दाढ़िम । 
[ फा० ] अनार शीरीं। [ भ० ] रुम्मान हक्व । 


शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पित्वाने से 
फायदा होता है । २. संग्रहदणी पर इसके काढ़े में सोंठ और 
चंदन का बुरादा मित्नाकर पिढाना चाहिए। ३. कृमिरोग 
पर ख्ड झनार का छिलका और शहतूत ओऔंटा झोर छ्लानकर 


खनमार रस्ज़ 


डेदे 


नल नंजऑणडज नल अल 


कारक, वीय्येवर्दक, इत्धका, कुछ कुछ कसैला, घारक, खिग्ध, 
स्मरणशक्ति-वर्धक, मेघाजनक, ल्लकारक तथा प्यास, दाह, 
ज्वर, हृदय रोग, कंठ भैर मुख रोग का नाश करनेवाल्ा है। 

यूनानी मतालुसार गण-देष--दूसरे दज में ८ढा और 
रूत्त ( पर कुछ लोग मातदिल भी कहते हैं ), रुघिर उत्पन्न- 
कारक, आध्मान और भफरा करनेवाला, स्वच्छताप्रद, उदर के 
रदु करनेवात्धा, सूम्नप्रवतेक, तृषानाशक, ओजकारक, संपूर्ण 
उत्तमांग के बलकारी तथा झआमाशय ओर ज्वर के रोगी को 
हानिकारक है । 


दृषनाशक--खट्टा अनार; और टंढे मिजाजवाले के लिये ! 
' अनिःसारा-][ सं० ] केज्ला । कद॒ल्ी । 


सेठ का सुरब्बा । 


प्रतिनिधि--खट्टा अनार । 
अनार रमस्जश्ञ--[ फा० ] अनांर खटतुरुश । 
अनारशीरी--[ फा० ] भनार मीठा | स्वादु दाड़िम । 
झनारस-[ हिं० ] झनब्वास । बहुनेन्र फल । 
झनाययैकर-[ सं० ] १. भगर । अगुरु । 
काष्टागुरु । 
झनाय्येज-[ सं० ] अगर । अश्रगुरु। 
झनाय्येतिक्त-न सं० ] चिरायता । भूनि'ब । किरात । 
झनाय्येतिकका-[ सं० ] 2 चिरायता। 
अनाथत्त अल--[ सं० ] कु-छतु का जल ( पौष महीने से 
चैत तक की वर्षा का पानी )। 
गुण--बात, पित्त और कफ का नाश करनेवाला है । 
अनाशप्पशम-] द्वा० | 
अऋनासपंडु-[ ते” ] 
अनाह-[ दिं० ] आनाह रोग । 
हानित्तु-[ सं० ] उढूप। उलूक तृथ। खगड़ा। ( चटाई की 
घास । ) 
अनिरगंदुमणनि-( वा० ] रक्तचंदन न॑० २ । कुचंदन । कंभाजी । 
अनिद्रा-[ सं० ] बितद्रानाश । अस्वम्म । 
अनिमेल्या-|[ स॑० ] | स्पृक्ा । असबरग। पि'डी शाक । 
झनिर्माल्या-[सं० ] 2 पुरी। 
झनिर्वार[-[ सं० ] कफ । श्ल्ेब्मा । 
अनिछ-|[ सं० ] १. सागान। शाक्ष वृद्ध । सागवान। २. वायु । 
हवा । पवन। 
अनिलछप्मन सं० ] 
अनिरूप्रकर्न सं० ] 
झनिलनिरय्यांस-[ सं० ] चिरोंजी । पयाल बृद् । 
अनिलूभुक-[ सं० ] साँप । सर्प । 
अनिलरिपु-] सं० ] एंड । झंडी । रंड। 


२, काछ्ठागर । 


| झनज्ास । बहुनेत्र फल । 


घहेड़ा । विभीतक वृद्ध । 


के 
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अलुरेयती 


आयुधंदीय मतानुसार गुण-दोष--त्रिदोषनाशक, तृप्ति | अनिलहर-[ सं० ] काली अगर । कृष्णागुरु। स्वातु अगर । 


अगरसार | 

अनिलांतक-][ सं० ] हि'गाट | इंगुदी । 

अनिला-[ सं० ] अपराजिता । विदणुक्राता । कायल छकता । 

झनिलाटिका-न सं० ] पुनरन॑वा रक्त । रक्त पुननेवा। साँठ । 
गदपूरना । 

अ्निलापहा-[ सं० ] कुलथी । रक्तकुक्षत्थ । कुर्थो । 

अ्रनिलामय-[ सं० ] वातराोग । वायु रोग | 

अनिले।श्वित-[ सं० ] उद्द्‌ । नीक्तमाष । 

अनिष्ठा-[ सं० ] 


अ्निष्ठा- सं० ] | गंगेरन । नागबल्धा । गुकज्सकरी | 


 अनिसून-त] भ० ] हि दी जंदनी । घादियान रूमी । 


अनी रा-[ भ० ] एक प्रकार की यूनानी दृवा जिसका फारसी 
में संदूज कहते हैं। यह एक बृद्ध का फल है जो उन्नाव के 
बराबर द्वोता है । इसका वृद्ध दो प्रकार का होता है, एक नर 
झौर दूसरा मादा। नर में फल्ष नहीं ह्वाता। मादा की 
दो ज्ञातिर्या हैं, एक का फल उन्नाव के समान, सफेद रंग का 
और मीठा होता है और दूसरे का उम्राब से बड़ा, कला रंग 
का और मींगी से भ्लग द्वोता है । 

श्नीली-[ सं० ] कॉस । काशतृण । 

अ्रनीस रलिमरा-[ खा० ] ढेरा । श्रंकाट दृच्च । अकाल । 

अनीसून-[ भ० ] दि दी जंदनी । धादियान रूमी । 

अनीसे-[ ते० ] अगस्त । वक वृक्ष । ल्‍ 

अनुइृदद ड वेटिचल-[ ता० ] भम्वूपर्णी । हरवल । 

अनुकूलका-[ सं० ] 

अनुकूला -[ सं० ] 

अनु ऋलिनी-[ सं० ] 

अनुग-[ सं० )] सेवक । परिचारक । 

अनुज्ञ-[ स० ] पुंडेरी । प्रपेडरिक । 

अनुज्ञा-[ सं० ] ध्रायमान । प्रायमाणा | 

अनुपान-[ सं० ] वह वस्तु जिसके साथ ओषध सेवन की 
जाती है । 

अनुपालु-[ सं० ] पानीआालु । पानीयालु। खोखड़ी । 

अनुपुष्प-[ सं० ] भव्र॒मंज । सरपत । 

अनुबंधी-[ सं० ] ५. हिका रोग | हिचक्ी। २. तृष्णा रोग । 
प्यास । 

अनुभास-[ सं० ] काझा। काक पक्ती । 

अनुभूति-न सं* ] निसोथ । ब्रिवृत्त । 

अनुमुलुर[ ते० ] बोरो | अंगुलीफला । 

अनुरुहारन सं० ] नागरमेथा । नागरमुखा । नगरवथा । 

झलजुरेवती-[ सं० ] द॑ंती । क्षघ्रुदंती । 


दंती। दंती वृक्ष । दात्यूनी। दृतुइदन । 


अजुरझास 


अझनुलास-[ सं॑० 

अल से० ह | मेर । मयूर पद्ची । 

अनुलेमन-[ सं० ] वह॑ भैषध जे भ्रपकक्त॒ मढू को पकावे 
झोर बंधे हुए मल्ल का फाड़कर गुदा द्वारा नीचे को गिरावे 
अथवा मल-मूशत्र की रुकावट को नष्ट करके श्रधोमार्ग से केठे 
का शुद्ध कर दे। जैसे--हरीतकी । 

झनुधास-[ सं० ] स्नेह वस्तु । श्रनुवासन वस्तु । 

अनुवासन-[ सं० ] वस्तिक्रिया । गुदा के अंदर पिचकारी द्वारा 
ओषध पहुँचाना। 

अनुवासनक-][ सं० ] 

अनुधासन धस्त-[ सं० ] 

अनुशयी-[ सं० ] छुदरोग । फुंसी रोग | पाद रोग। 

अनुध्णु -[ सं० ] उत्पल । निशाफूल । 

अजुष्णवज्लिका-[ सं० ] १. उत्पठ । निशाफूल । २. दूब नीली । 
नीजी दूब । 

अलुष्णवल्ली-[ सं० ] दूध नीजी । नीली दूबी । हरी दूध । 

अनुष्णवीज-[ सं० ] ईशबगोल । इशद्वोल । यशबगोल | 

अनुखाय्येक- सं० ] छुरीज्ञा । शेलेय । पत्यर का फूक्ष। 

अनूप-[ सं० ] १, अनूप देश । सजल देश । २. भेंस। महिष । 

अनूपज्ञ-[ सं० ] भ्रदरक । आवक । भादी । 

अनूप देश-[ सं० ] भ्रनूप । सजल्न देश | वह देश जहाँ बहुत 
जल और अ्रधिक वृक्ष हों ओर जहाँ के प्राणियों को वात कफ 
के रोग अधिक द्वोते हों। जैसे-काश्मीर, तिश्रुत, काबुल इत्यादि । 

अ्नुपमास-[ सं० ] | अनूप देश के जीवों का मांस । जैसे- 

अनूपमांस धर्गं-[सं०] | कुलेचर, छव, काशस्थ, पादिन, मत्स्य, 
मदिष आदि पशु, हंसादि प्ती, शंखादि, मगर, घड़ियाल, 
मछुली श्रादि जल-जीवों का मांस । 

अनुष्णु-[ सं० ] उत्पल । कमल्भेद । 

अनू ज्ञु-[ सं० ] १. कचूर । शठी। २. तगर ( फू )। तगर- 
पृष्ष । ३, तगर । कालानुसाय्ये । 

अनेकप-[ सं० ] हाथी । इस्तो । 

अनेज्ञज्ञंकु-[ त॒० ] कसोंजा । कसेंदी | काशमह । 

अनेखू-[ सं० ] सैंफ । मिश्रया। 

अनैककटरजहे-[ ता० ] राम्धास । बाँस केवड़ा | राभवान । 

झमैत तिप्पिली-[मला०] गनपीपल्न । गजपिप्पली । 

झने।कह-[ सं० ] वृच् । पेड़ । 

अझनेनार[ तिद० ] कंधी । ककही । अतिवल्ला । 

शझने।र-[ परते० ] अनार । दाडिस । 

अधहछ्य.[ सं० ] १. भात । भक्त । २. धान | धान्‍्य | 

अश्लगंधि-[ सं० ] अतिसार रोग । दस्त की बीमारी | 

अन्नद्रध शूल-[ सं० ] 

इझचद्वाय्य-[ सं० ] 


अी++--+ २» < ७...» _ैलक--+»+ककलनननाा का “पत-री जान तन. 


| स्नेह वस्तु । अनुवास्र । 


| परिणामशूलर रोग । 
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अपत्यदा 


कि अर. पक आक अनिल लक किमी पजील जि रन अल शी पल म कक जज जज नम लक का 3 अ क 
अप जे 


| अ्न्नमेद््‌-[ द्रा० ] कसीस । कासीस । 


अल नजर रथ कार व 


अश्लमरछू-[ सं० ] १. विछा । मेलत्या। २. मदिरा। मय । दारू। 
शराब | 
अश्वाशय-[ सं० ] ददुर । पेट । 
श्रश्नास-[ हिं० ] श्रनन्‍नास । बहु-नेश्रफल । 
अ्रश्नेगलुगिड-[ खा० ]गाखरू भेद । खसके कबीर। फरीदबूटी। 
श्रन्यताधा त-[ स० ] नेत्ररोग भेद । 
जब धाँटी, कान, सिर, ठाोढ़ी और गरदन की नसों में ग्रथवा 
भ्रन्‍्य स्थाने में स्थित बात सौहें। अथवा नेश्रों में पीड़ा उत्पन्न 
करता है, तब वह रोग अन्यतोवात कड्टा जाता है । 
अन्यपुए-[ सं० ] कापल | काकिल्ल पढ़ी । 
गन्यभूत-[ सं० ] १. काौझआा। काक पद्दी । २. कोयद् | 
काकिल पक्ची । 
अ्रस्यले!ह-[ सं० ] काँसा। कॉस्यधातु । 
श्रन्या-[ सं" ] हरीतकी । हरड । हरे । 
अन्येघुष-[ सं० ] 
अन्येघुष्क-[ सं० 
अन्यतरय सं० ] १. माबिक । माणिक्य । चुस्रो | छाल । २. 
[ ञ्र० ] अंगूर । अपक्व व्राज्षा। 
अपग-[काल०, सन्‍्ता०] श्रकैपुष्पी नें० २। घनवबेरी । अ्मरवेत्ञ । 
अपंगकर-[ सं० ] भोंगा । भ्रपामा्ग । चिचड़ा । 
अप-[ सं० ] जल्व । पानी । 
अपक्वद्राक्षा-[ सं० ] अंगूर । 
अपचर्न हिं० ] |; अजीयणें रोग । बद्दजमी | 
अपचर-[ सं० ] 
अपयी-[स० ] गंडमाढा भेद । 
यदि गेंडमाला की गाँठ न पके या पकने पर उसमें से मवाद्‌ 
बहे, कोई कोई दव जाय ओर दूसरी नवीन उत्पन्न हो 
जाय तथा ऐसी पीड़ा अधिक दिनों तक रहे ते उसको झअपची 
रोग कहते हैं। यह रोग साध्य है; कि'तु यदि इसमें पीनस, 
पाश्वे शूल, खाँसी, ज्वर और छुदि भादि उपद्रव हों तो 
असाध्य सममना चाहिए । 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ तथा उनकी प्रयाग- 
सल्या--प्रसगंत्र ने० ७ । कलिदारी ने० ४७। घनकपास नै० 
१ । मधु न॑० ६ । सुसब्बर नं॑० २० | क्षजालू न॑० १०। सरसों 
नं० ७ । सहि जन न॑० ४२ । 
अपतंत्र-[ सं० ] 
अ्पतंत्रक-[ सं० 
श्रपतान-[ सं० ] 
अपता न क-[ स॑० 
श्रपत्यजीक्-[ सं० ] पितोंजिया । पुत्रजीव बृत्त । जियापाता । 
शपरयदा[-[ से० ]१., खद्मण । छछुमना बूटी । २. पुत्रदा खता | 


| | एकतरा ज्वर । विषम ज्वर रोग भेद्‌ । 


] || एक प्रकार की वात-व्याधि । 


] | वावरोग भेद । 


अपत्वशभ 


्छ 





अपस्यशन्न-[ सं० ] केकड़ा। ककेट। 

अपत्य सिद्धिकृत-[ सं० ] पितोंजिया । 
जियापेता । 

अपन्न-[ स॑० ] करीत्ष । कशीर । 

अपन्रवक्षिका-[ सं० ] पाताछ गारुड़ी । मद्िषवल्ली । छिरेटा । 

अपद्रुद्दा-[ सं० ] 

अपदराोधहिणी-[ सं० 

अपबाहुकर-[ सं० ] वातरोग भेद । 

जिस रोग में स्कंघ-स्थित वायु स्कंध देश की शिराझों के 
सकुचित कर दे, उसका अपबाहुक रोग कहते हैं । 

इस रोग की नाशक औपषधियाँ और डनकी प्रयोग: 
सख्या--उदद ने० ५ । केंछ न॑० २० । 

अपमारगमुर्न ते० ] झंगा। अपामाग । चिचढ़ा। खटजीरा।! 
अपरस-| हिं० ] छुद्रोग भेद । 

इस रोग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
सख्या--गधा नं० २। चना नं० १७ । 

झपराजिता-१., विष्णुक्रांता | कायल क्षता । २, जमंती। जैती । 
नियुं डी । शेफालिका । सिधुआर। ३. शणपुष्पी। सनहुली । 
४, शमी । छिकुर । ९. शंखिनी। यवेची। ६. हाऊ बेर। 
हपुषा भेद । ७. सरिवन । शालपर्णी । 

[6०] अ्पराजिता। आस्फाता। गिरिकर्णो। विष्णुक्रांता । भूमि- 
छरना । गवाढी । भ्रादि । [दिं०] कायल । काली जेर । विष्णु 
क्रांती । कांवाठेठी । काझा ठोंठी । [ बं ० ] भ्रपराजिता । [ मु० ] 
काजली । गोकरण । [ ता० ] कक्कनम | कोष्ठी । [ (० ] 
घनत्तर । धनेतर | [ यु० ] गरनी । गरानी। [ ते० ] गेहुना | 
दिनतन । दिनतान । तेलछा | मेछा । तेल दिनतान। नबिल्ष 
दिनतान | [ खा०] विष्णुकांती सोप्पु। किरगुश्च । गोकण 
मूठ । [ मरा० ] गोकर्या । [क० ] गिरिकणिके | [ लै० ] 
0॥00ण08७ 70७७0९06७ [ भं० ] ०2९४०. 

सता ज्ञाति की यह बनेषधि नीले और सफेद फूलें के 
भेद से दो प्रकार की होती है। परंतु दोनें के हूतापन्र एक 
समान द्वोते हैं । 

अपराजिता नीली-[ दहि० ] नीली भपराजिता। कोयल । 
[ सं० ] नीलपुष्पी । मद्दानीज्ञा । गिरिकर्णिका । विष्जुक्रांता 
हत्यादि । [ ब० ] नील अ्रपराजिता । [मरा०] गोकर्णा काली | 
[ गु० ] गरणी । [१० ] कोयब । [ते० ] छिंटैन वित्त । 
नीले गटुना। [ मा० ] कायली । [ क० ] कटने वलि। नीजत्ष- 
गिरि कर्णिके । [ द्वा० ] करप्पुका कट्दान विरे। [ भ० ] माज- 
रियून । [ फा० ] अशखीस । 

अपराजिता नीली, फूलें के भेद से दो प्रकार की द्वोती हे । 
एुक के फूल इकद्दरे और दूसरी के दोहरे होते हैं । पत्त बन- 


|| बादा। दंदा। घंदाक। 


मूँग के पत्तों के समान पर उनसे कुछ बड़े झोर एक एक सींके 


डेद 


पुश्रजीव घूच । 


| 


अपराजिता सफेद्‌ 
पर पाँच झथवा सात रहे हैं। फूल सीप के समान भागे 
को गोलाकार, फैले हुए भर डंठी की झोर सिकुड़े हुए नीले 
होते हैं। फूलें के बीच में डंडी की ओर खस््री-येनि पुष्पाकार 
फूल देते हैं; इस कारण कहीं कहीं इसका “सगपुष्पी”? 
झथवा “योनिषपुष्पी” भी कद्दते हैं। इस पर मटर की 
फलियों के समान चिपटी फक्षियाँ लगती हैं जिनमें से उड़द के 
समान काले बीज निरुलते हैं। हसकी लता प्रायः सभी प्रांतों 
में € फूलें और फल्नों सह्दित ) वाटिकाओं का सुशोमित करती 
है। बरसात में हसकी बेल हरे भरे पत्र-पृष्पादि से युक्त 
दिखाई पड़ती है। 
गण -देष--कड़वी, स्निग्घ, शीतवीय्ये तथा वात, पित्त, 
कफ, ज्वर, दाह, भ्रम, भूतबाधा, रक्तातिसार, उनन्‍्माद, मद, 
खाँसी, ध्वास, कफ, कोढ़ और क्षय रोग का नाश करनेवाढी 
है। इसके शेष गुण अपराजिता सफेद के समान हैं । 
इसका अक--ऋण शूल, सूजन, घाव और पिषनाशक है । 
प्रयोेग--१. इसकी जड़, पत्ते, रस और बीज औषधि के 
प्रयोग में झाते हैं। जड़ रेचक और वमनकारक है; बीज 
टंढे और विषज्न दे।ते हैं और सत्व पेट में काट तथा दस्त की 
शंका उत्पन्त करनेवाला है । २. प्लीहा और जल्नंघर पर किसी 
दूसरी रेचक और मूत्रजनक औषधि के साथ देना चाहिए । ३. 
२॥ से ५ रत्ती तक इसके सत्व का सेवन करने से दुस्त होते हैं । 
४. मृत्रकृच्छ ओर सूत्नाशय के दाह में इसकी जड़ का प्रयोग 
किया जाता है। २. आधा शीशी में बीजों का रस नाक में 
टपकाने से लज्ञाभ होता है। बीज और जड़ की नसय लाभकारी 
है। जड़ को कान में बांधने से भी फायदा होता है। ६, 
फफोल्े पर पत्तों का काढ़ा हितकारी है। ७, संधिवात पर 
जड़ का प्रयोग किया जाता है। ८. फोड़े-फुंसियों और 
पसीनेवाले ज्वर में पत्तों के रस में अदरक का रस मिलाकर 
देना चाहिए। &, फेफड़े के रोग में साजी जड़ या छात्ष के 
प्रयोग से लाभ होता है । इसका काढ़ा देना चाहिए। १०. 
कान की पीड़ा श्रार आस पास की गठें मिटाने के बत्षिये पत्तों 
के रस में नमक मिलाकर कान के चारों ओर ल्लेप करने से 
लाभ होता हे । ११. बीजों की अधिक मात्रा से कृमि रोग का 
नाश होता है। १२. गठिया में इसकी जड़ का काढ़ा देना 
चाहिए; इससे दस्त आते हैं। १३. सर्प-विष पर इसकी जड़ 
का प्रयेग किया जाता है। १४. परिणामशूर में जढ़ के 
कहक में मधु, घी और मिस्री मिलाकर सेवन करने से लाभ 
होता हे। १९. दिचकी में बीजों का चूर्ण चिलम में भरकर 
उसका धूम्र-पान करने से द्वाम दाता है। १६. भंडबूद्धि पर 
बीजें का महीन पीसकर गरम करके ल्लेप करना चाहिए। 
अपराजिता सफेद-[दिं०] सफेद अझपराजिता। सफेद कोयल। 
[ सं० ] श्वेतापराजिता । [ मरा० ] गोकर्णी सफ़ेद॥। [ पं० ] 
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सफेद कायत्व । [क० ] विलिय गिरि कर्णिके। [ मरा० ] | अ्पविषा-[ सं० ] निवि'पी। निविष तृण । 
पांदरी सुपक्षी । [ बें० ] श्वेत अपराजिता । श्पशोकर-[ सं० ] श्रशोक वृक्ष । 

अपराजिता सफेद की लता और पत्त अपराजिता नीढी के | अ्रपस्तंभिनी-[ सं० ] शिवलिंगी । लि'गिनी द्तता । पंचगुरिया। 
समान द्वोदे हैं। फक्नियाँ भी प्रायः वेसी दी होती हैं। बीज | अपस्मार-_[ सं० ] स्ंगी । मिरगी । [ भर० ] सरझआ | [अभं० ] 


अपाक 





भूरे और घब्बेदार तथा स्वाद में कड़वे होते हैं । इसका फूव्त 
सफेद होता है । पुरानी जता में फूछ कि'चित्‌ नीज्ञापन खिए 
स्रफेद आते हैं। 

गिरे हुए बीजों पर बरसात का पानी पढ़ने से वे अंकुरित 
हेकर द्वता रूप में बढ़ते हैं । इसके रोपण ओर रक्षा के लिये 
विशेष यत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल्न क्षता के फेलने के 
लिये टट्टी बना देना उचित है । 

गणु-देष--शीतल, कड़वी, बुद्धि-वद्धक, नेत्रों को हित- 
कारी, कसैल्ली, दुस्तावर, विषनाशक तथा त्रिदाष, शिरशूल, 
दाह, काोढ़, शूल, आम, पित्तरेग, सूजन, कृमि, घाव, कफ 
ग्रहपीड़ा और साँप के विष का हरण करनेवाद्धी है । 

प्रयोग -- $. इसकी जड़, पत्त और रस का प्रयोग होता 
है। जड़ संत्रन, संशोधक तथा ज्वरादि में लाभकारी है। 


कोंकण में गले के रोग पर दा तोले जड़ का रस शीतल्न दूध 
| 


में मिल्लाकर देते हैं। इससे वमन द्वोता है । पीनस इत्यादि 
नासिका-रोगों में इसका रस नाक में फूँका जाता है । 

जड़ की छात्न का हिम या फाट स्निग्धकारक, संखत्रन, संशो- 
घक तथा वस्ति और मूत्रनाली के दाह में लाभकारी हे । 

बीज झरूदु रेचक दोते हैं । 

पत्तों का रस फोड़े. सी पर लगाया जाता है। थ्वर में 
झधिक पसीना आने पर पत्तों के रस में अदरक का रस मिला- 
कर दिया जाता है। कर्ण पीड़ा में, विशेषकर जब कर्णमूल 
हो तब, इसके पत्त के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान 
के चारों और लेप करने से लाभ होता है । गिरता हुआ गर्भ 


रोकने के किये इसका बकरी के दूध में पीस-छानकर और मधु ' 
में मिलाकर पान करने से लाभ होता है। २, स्नायु-पीड़ा पर 


जद के तेल या छाछ में पीसकर लेप करना चाहिए। रे. 
फोाड़े पर इसको काँजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता 
है। ४. गलगंड रोग में जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन 
करना हितकारी है। ९. कामलछा या कमल रोग पर जड़ का 
चूण मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. विषम- 
ज्वर ( एकतरा ) में पत्तों के रस का नस्य देना द्वितकारी है। 
७. तिजारी में द्वाल सूत के ७ धागों से कमर में बाँधने से 
लाभ होता है। र. मुख की माई पर जदु की भस्म का 





(५७9]0])89. 

जिस रोग में दुष्ट दोषों के द्वारा ज्ञान ओर स्मरण शक्ति 
का नाश हो जाता है, उसके अपस्मार कहते हैं। चिंता, 
शोकादि से कुपित वात, पित्त, कफ, हृदय की नर्सो में पहुँच कर 
स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं। हृदय कापता, शरीर शून्य 
हो जाता, पसीना निकलता, ध्यान लग जाता, मुच्छां आती, 
निद्रा का अभाव और ज्ञान का नाश दो जाता है, चारों ओ्रार 
गधकार सा जान पढ़ता है, द्वाथ, पैर तथा सब श्ंग कॉँपने 
टगते हैं और रोगी मुच्छि त ट्वाकर प्रथ्वी पर गिर पढ़ता है 
ओर उसके मुख से राग आता है । 

यह भयंकर रोग वातज, पित्तज, कफज ओर साजब्निपातिक 
इन भेदों से चार प्रकार का द्वोता है । 

इस रोग की नाशक श्राषधियाँ और उनकी प्रयेग- 
सख्या--श्रकरकरा न॑० ४, ९, ३४ | श्राक लाल न॑० ७, ८। 
इनारू नं० २१ । कंटकारी न॑० 4३, २२, २६। कछुशआा नं० 
२, ४ । कटठ्पनाथ । कस्तूरी नं० ९ ॥ कांदर नं० १। कायफक्ष 
नं० २३। केवड़ा न॑ं० €। गावजबाँ न॑ं० ६। घीकुवार ने० 
३७ । जमालगोटा न॑० ३ । जल>-नीस न॑० १२ । जायफल्ल ने० 
२२ । किंगनी न॑० १७४ । ढाक न० १२ | ढाक के बीज न॑० <। 
तेल नं० ७। धतूरा काला न॑० २३। धतूरा सफेद न॑० $, 
१० । नकछिकनी न॑० ६। नगदी सफेद नं० १। नागरमोथा 
न॑ं० 8 । नील नं० २। प्याज ने० ९३ । प्याज के बीज नं० १। 
पीपल (वृक्ष) न॑० ३। पीपल (ओशोषधि) नं० ७, १६ ॥ पेऊ ने० ६ । 
पेठा नं० १४७, २३। बच नं० ३, दे३े । बनफशा न॑० १ । 
ब्रह्दी न॑ं० १०, १५ । बाॉम खेखसा नं० ६। महुझआ नं० १७। 
मुंडी नें० ५० । मुल्लेठी नं० १८। मूंगफली न॑० €। मूत 
न॑० २। मूसाकानी लं॑० १५। मोमियाई नं० ३। रतनजोत 
नं० २। राँगा न॑० ३० । राई न॑० १० । रीठा न॑० १६, १८, 
१8, २३ । रीठा करंज नं० ४ । शंख नं० ७। शि्वाजीत नं० 
४३। संखाहुली नं० १२। सतावर नं० १९ । समुद्रफल्न नै० 
४०, ६१, ९२। शरीफा नं० ५ । सहदेई न॑० १५ | सहि जन 
नं० १४७। दरताल नं० १०, १४ । हाथी शुड़ी नं० ६। 
हींग नं० ७ । 


झ्पांग-[ बै० ] [ आसा० ] झोंगा। अपामार्ग । चिचढ़ा । [ सं० ] 
नेम्रांत । आँख का काना । 

अ्रपांगकर्न सं० ] ओंगा । अपामार्ग । चिचढड़ा । 

शग्रपांपिस-[ सं० ] चीता । चित्रक । 

झपाक-[ सं० ] १. अजीयं । अज्ञ का न पचना । अप । २, 


0... -- +-ज+ - अऋािीनक-््ा ाः 


मक्खन में मिद्धाकर लेप करना चाहिए । 
अपरिप्तान-[ सं ] करसरैया लाल । कुरवक । लव फूल की ' 
पियावासा । 
अपवैदंड-[ सं॑० ] मद्रमुंज । सरपत । 





अ्पाक शांक 





अपक । बिना पका हुझा | 

अपाक शाक-][ सं० ] अदरक । झाद्वेक | आदी । 

अझपान-न सं० ] १. मलद्वार | गुदा । २. गरुह् वायु। मज़द्वार 
की हवा । पाद्‌ । 

अप ह | ओ्रगा । चिचढ़ा । लटजीरा । 

अपामार्ग जटा-][ सं० ] ओंगे की जड़ । चिचड़े की जड़ । 

हक हक || ओंगे के बीज । चिचड़े फे बीज । 

अपाधे-[ ते” ] केसर । कुंकुम । जाफरान । 

अपीनस- सं० ] पीनस रोग । 

अपुच्छार-[ सं० ] शीशम । शिंशपा ढृचच । 

अपुठ कंडा-[ प॑० 

अपुठ कांटा-न प० 

अपुज-[ वेलु० ] हाऊबेर । हपूषा । 

अपुष्ष-[ सं० ] गूलर । रदुंबर । 

अपुष्पफलद्-][ सं० ] १. कटइल । पनस । २, परवल्ल कड़वा | 
कटु पटाल । 

अपू-[ मा ० ] श्रफीम। अद्दिफेन । 

अपूप-[ सं० ] पूभा । पिष्टक । 

अपृप्य-[ सं० ] गेहूँ | गोधूम चूयें । भाटा । मेंदा । 

अपूरणी-[ सं० ] १. कपास । कापांस बृच्च । २. सेसल | 
शाल्मली वृष । 

अपेकर-[ सं? ] धमासा । दुरालभा । हिंगुआ । 

अपेत-[ सं० ] तुलसी । सुरसा । 

अपेत राक्तसी-[ सं० ] तुल्लसी।| सुरसा । 

अपोक-[सं०] अफीम । भ्रहिफेन । 

भ्रप्न- सं० ] 

अपस्‍पख-[सं०] 

झप्पित-] सं० ] चीता । चिन्रक । 

अप्पुवा०] पाढ़र नै० २। पाटक्ा । 

अपपक्ृ-[मला०] अरनी । अप्निमंथ । 

आप्रकृष्ट-[ सं० ] कीआ । काक पछी। 

अप्रिय-] मरा० ] बेत । वेतस । 

झपिया-[ सं० ] सि'गी मछुछ्वी । गी मत्स्य । सि घी मछुली। 

अप्रेत राच्षसी-[ सं० ] तुदसी । सुरसा । 

अप्रोट-[ सं० ] ढवा । भरद्वाज पी । 

शफकुर-[ ति० ] नकछिकनी नं० १ | छिकनी । 

अफतिसून-[भ०] भमरबेत् । झ्राकाशवह्ली । 

अफतीसून-न (० ] भ्मरबेठ न॑० १ । झाकाशबेल । 


करत तिवाकि ०] | भीम । झददिफेन । 


| |] झोंगा । अभपामसा्गं | चिचढ़ा । 


। जल । पानी । 


2० झफसंतीन-उरू-बहर 


अफल- स॑० ] रकाऊ । रावुक । 
अफलककेड्रा-[ हि० ] | पाक खेलसा। घंध्या ककोंटकी। 
अफखरूककोरा-][ दि० ] | बनककोड़ा । 
अफलरा-[ सं० ] १. भुई आँवज्ञा । भ्रूस्थामज्की । २« 
झाँवज्ञा। भरामक्की । ३. करेत्नी । कारवेल्ली। ४. धीकुवार । 
घृतकुमारी । 
शझफसतीन-(फा०] [ भ० ] १. दौना नं० ३। दोना। २. 
(अ०] अफसैती न । [फा०] बरंजासिफफाही । [ हिं० ] मस्तरु । 
मुस्तर। [ब० ] नामुटी | [ता०] मशी पत्तिरी । [खा०] दौना। 
[ मला० ] नेत्षम्पठ । [तै० ] सवी। [ लै० ] 0780 268 
386 6788&04708,. 9 ए॥7 47४ 67/पांधां॥ '/४09788- 
08808, 
कुछ विद्वानें की सम्मति है कि 'दोना! और “भफप्षतीन! 
एक ही औपधि है । दौने के 'अफर्सतीन दोना? कहट्दा जा 
सकता है, कि तु दोने| एक ही वस्तु नहीं हैं । दोने की अनेक 
जातियाँ हैं। इनमें से तीन प्रकार का दोोना इस म्ंथ में 
दिखलाया गया है। 'भ्रफरसंतीन! दौने का एक भेद है । 
“नअफसतीन”ः भारतवष के प्रायः सब प्रांतों में, पंजाब से 
पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है। इसका छुप प्रायः वर्ष- 
जीवी होता है। यह शाखा-प्रशाखाओं से सघन द्वोता है । 
इसकी शाखाएँ बीच से फेक्ननेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से 
$२ इंच तक लंबी रोएदार दोती हैं। कल्नियाँ ऊूनी सफेद 
रंग की द्ोती हैं। पत्त सघन, अनेक १॥ से २॥ इंच लंबे, 
बीच-बीच में कटे हुए, जड़ की शोर छोटे दलवालले और फुनगी 
की झोर बड़े दुल्लवाले देते हैं। फूले। में घुंडी रहती है 
जे। चिपटी गोलाकार पीले रंग की द्वोती हें । 
गुण-देष--पत्त का हिमया फाँट स्रिः्ध और भपक्‍्नि- 
प्रदीषक है। इसका चूणो मधु या चीनी के साथ रुके हुए 
ऋतु-लाव और येषापस्मार ( द्विस्टीरिया ) में युणकारी है। 
कभी कभी पीड़ा में हससे संक किया जाता है। कर्े- 
पीड़ा पर पत्त का रस कान में टपकाते हैं। 
अफसंतीन-डछू-बहर-[ भ०, फा० ] १. खुरासानी झजमे।दा । 
पारसीक अजमाोदा। २. सीद। सरि्ू। [य॒० ] परदेशी 
दूवने । [ मरा० ] दवना । [ ले० ] 2.7007688 ?67870&. 
यह भी एक प्रकार का दोना है जो भ्रफानिसान और 
पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है । 
यह छुप जाति की वनाषधि है। इसका #प लंबा और 
| सीधा होता है तथा वर्षो जीवित रइता है। डंठक्ष ३-४ फुट 
ऊँचा और कि'चित्‌ टेढ़ा सा होता है। यद्द सूक्ष्म रोपँदार पर्ष 
सफेद मखमली रूई से भरा रहता है। शाख्खें लंबी ओर 
तिरडी होती हैं । फत्त छोटे छोटे, कि'चित्‌ झंडाकार और 
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अंफसतीन घिलायती ४१ 


कटे हुए रहते हैं। पीले फूलों की अनेक घुंडियाँ ज्वगती हैं 
जे। इंच के षष्ठांश के घेरे में गोल्वाकार होती हैं । 
गुणु--यह बलढकारी, कृमिन्न तथा ज्वरनाशक है । 
झफसंतीन विलायती-[६ि० ] [ द० ] विज्ञायती श्रफसंतीन । 
[ लै० ] 470000888 .)७ं॥॥प्राव, 8ए॥: ै 0४ - 
गरांपण एपो247०, 2 08॥0॥प7 0707]6, [अ्र॑०] 
४०७ 0४४४॥॥४४6 ४०७आ॥ प्ञ0०00, 
यदद विल्लायती दोना काश्मीर में पाया जाता है । इसका 
चुप दीधंजीवी, रेशमी रोएँदार और मसालेदार द्वोता हे । 
शा्खें एक से तीन फुट तक लंबी और सीधी द्वोती हैं । पत्तों 
गुलदावदी के समान कटे हुए १-२ इंच के घेरे में कई भागों 
में विभक्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए अनीदार होते हैं 
झोर उन पर सूक्ष्म कामब रोएँ होते हैं। फूलें की अनेक 
घुंडियाँ चाथाई से तिद्दाई इंच तक गोल दे।ती हैं और फूल 
पीके रंग के होते हैं । 
इसका पंचांग श्रौषधि-प्रयेग में आता है। काढ़ा, द्विम, 
फाँट और पुह्टिस बनाया जाता है। 
गुण--इसका समस्त छुप बक्षकारी होता है और जठ- 
रापि की बिबेज्ञता को दूर करनेवाला है। यह कृमिन्न है 
झोर विषम ज्वर में ब्यवह्ृत द्वोता है । 
इसका असर ख्रायु-प्राल पर तीत्रता से पढ़ता है । काश्मीर 
और ल्द्दाख में इसका सघन जंगल होता है। इन जंगखे। 
से जानेवाल्ले पथिकों को प्राय: शिर-पीड़ा और ख्रायु-पीढ़ा 
उत्पन्न हो जाया करती है। 
भभके के द्वारा इससे तेल निकाल्ा जाता हे जो हरे या 
पीले रंग का द्वोता है। छुप की गंध के समान इसमें तीत्र 
गंध आती हे झोर इसका स्वाद चरपरा होता है। भ्रधिक 
मात्रा में यह विष का काम करता है । 
अफस-[ भ० ] माजूफल | मायाफल | 
अफसुदेह मेशकर-[ फा० ] इख का रस । इतु रस । 
अफसुदेद मुकव्विमनेशर-[ भ० ] राब | फाणित | झर्दा- 
वत्तितेछुरस । 
अफिनि-] द्वा० ] 
अफिमा-[ ब ० ] 
अफियून-[भर० ] 
अफीणर-ग गु०] | 
अफीण ना डेडया-[ गु० ] पेस्त। खसखस। पोस्तदाने 
का वृत्त । 
झफीम-|[ दि०] अफयून । भ्रमत्ष । [ सं० ] अद्दिफेन | श्रफेन । 
खसखस रस । निफेन । आफूक । अद्दिफेनक इत्यादि | [ ब ०] 
झाफू । आफिन | आफिम । [ मरा० ] अपू। अफु। अफू । 
[ मला० ] झ्राफन। [ सा० ] झ्रफोम । झआफू अमस्य । [ गु० ] 


अफीम । अहिफेन | अफ्यून । 


अफीम 


अफीण । अफीन । [ ५० ] हफीम । [ ते” ] नह॒मंदु | नत्य- 
मंहु । [ क० ] अफिनि | [ द्वा० ] अफिनि । [ फा० ] अफ्यून । 
[ भ० ] बबनुल्ल खसखास । [ श्रं० ] ४४४० ?०फुर 
(एप, [ ले० ]) ?8.87०७/ $0रा0"प्राप्, 

जिस वृक्त से श्रफीम उत्पन्न की जाती है, उसका विवरण 
“पेस्तदाना”? के अंतर्गत क्लिखा गया हे। उंठी के ऊपर जो 
फत्र ब्गता है, उसको पोास्त तथा पेस्त का डोडा कहते हैं । 
इसी से अ्रफीम निकाली जाती है। प्रायः माघ के ' महीने में 
फूल बद्वगते हैं भार फूलने के दे। हफ्ते बाद पेशस्त के डोडे 
अ्रफीम निकालने के त्वायक बड़े हे। जाते हैं। फूल जमीन 
पर गिर जाते हैं। उन्हें इकट्ठा कर मिट्टी के खपड़े गरम कर 
उनमें इन फूलें की रोटी बनाकर अफीम बाँधने 'के लिये 
रख छोड़ते हैं। शाम को या प्रातःकाल डोडों के 'बेतरफा 
लंबी भाकृति का चीरा करते हैं। चीरने के बाद उन डोडों 
से सफेद दूध के समान एक प्रकार का गोंद निकल्लकर जम 
जाता है। पर धूप में चीरा देने से दूध बाहर नहीं निकलता । 
चीरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाल लोहे के चमचे से उस 
गोंद को उठा लेते हैं। हसी प्रकार तीन-चार दिन के अंतर 
पर चीरा करते हैं और गोंद खुरचकर निकाला करते हैं । 

इस प्रकार श्रफीम इकट्टी करके काँसे की थाली में रख देते 
हैं। कुछ देर के घाद उससे जल निकलता है। उस जल 
का न निकालने से अफीम खराब दो जाती है। जब एक 
महीने में यह गाढ़ो हो जाती है, तब मिट्दी के पात्र में रख 
देते हैं। अफीम गवनेमेंट का “एकाधिकारी व्यवसाय” है, 
इसलिये यह सरकारी गोदाम में जमा की जाती है । वहाँ 
इसे “वारकास” में डात्ब, गरम कर, डली बाँध उसके ऊपर 
फूलों की रोटी वपेट निकृष्ट अफीम से तेयार की हुईं लेई 
लगा देते दे । 

सरकारी श्रफीम, जिस पर मोहर बगी होती है, तीन 
प्रकार की होती है। पहली वह जो बंगाल्न और बिह्दार प्रांत 
में होती दै। उसे “पटना अ्रफीम”” कद्दते हैं। दूसरी युक्त- 
प्रांतवाली का “बनारसी अफीम”? और तीसरी मध्य प्रदेश 
और राजपूताने में उत्पन्न ट्वेनेवाली अ्रफीम का “मात्रवा 
अफीम” कद्दते हैं। उपयुक्त भ्रफीम चीन देश में भेजी ज्ञाती 
है; क्योंकि वहाँ के नर, नारी, बालक, बुद्ध सभी इसके व्यसन 
मे फँसे हुए हैं। परंतु अब वह्दाँ की गवनेमेंट इस व्यसन को 
दूर करने की अधिक चेष्टा कर रह्दी हे; इसी से यहाँ इसकी 
खेती कम दोने लगी है और कई सरकारी गोदाम भी तोड़ 
दिए गए हैं। 

अफीम बहुधा मिल्लावटी द्वाती है। इसका वज़न बढ़ाने के 
लिये घूते ल्लेग पेस्सदाने के पत्त तथा अनेक वस्तुपँ मिला देते 
हैं जिससे पोषधि के काम के लिए यह अनुपयोगाी दे! जाती हे, 





झफीम 
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इसकिये वैद्यों को परीक्षा करके ब्यवद्ार करना चाहिए । 


श्र ह अफीम 











अफीम की माजश्ना घहुत कम होनी चाहिए, अधिक मात्रा से 


स्वच्छ अफीम की गंध बहुत तीव्र दोती है। इसका स्वाद 
बहुत कड़वा होता है। इसका टुकड़ा चीरने से भीतर का 
भाग चमकदार और मुलायम द्ोता है, पानी में डालने से 
जरदी पिघद्ककर पानी में मिल जाता है, धूप में रखने से 
जरदी पिघलने क्षगता है, अ्रभ्नि पर डालने से जलने ज्ञगता है 
पर कोयला नहीं बनता। जब्॒ते समय उसकी ज्वाला स्वच्छ 
निकत्धती है, मल्न या धूर्भा विशेष नहीं होता और बुझाने से 
झत्यंत तीध्र और मादक गंध निकलती है। स्वच्छ श्रफीम 
का ९-१० मिनट सू घने से नींद भा जाती है । 

कट्दते हैं कि श्रफोम भारतवष की चीज नहीं हे, यूनान या 
रूस से अरब में आई; अरब से ईरान में, ईरान से अफगानि- 
खान में ओर वहाँ से हिंदुस्तान मे आई; शोर अब इसकी 
खेती चीन में भी दाने लगी है । 

आयुर्वेदीय मदठाजुसार गुण-देष--शे।षणका री, घारक, 
मद्कारक, मस्तिष्क का उत्तेजक, पीढ़ा-निवारक, निद्राकारक, 
स्वेदूजनक, कफनाशक, वातबद्धंक, पित्तकारक, आक्षंपनाशक, 
घीय्येवद्धक, खम्भनकारी, आनन्दुदात्री तथा मुन्नातिसार, 
झतिसार, खाँसी, ध्वास, रुधिर-स्राव, कृमि, पांडु, उय, प्रमेद्द 
और छीहा का नाश करनेवाली दे । 

यूनानी मतानुसार गुण-देषष--चोथे दर्ज में 6ंठी और 
रुक, वद्धक, रुदक, शिथिल्नताकारक, निद्रा उत्पन्न करनेवाली 
शेथनाशक, संपूर्ण पीड़ाभो में शांति-कारक, शांघप्र पतन को 
द्वितकारी तथा ,नज़त्ा, कफ, काश, कर्णेपीड़ा ओर नेन्नरोग 
में खाने अथवा छागाने से गुणकारी हैं । बाह्य अर आन्तरिक 
स्नायुभों का द्वानिकारक दे । 

दपेनाशक--केसर और दाढूचीनी । 

प्रतिनिधि--खुरासानी अजवायन । 

मात्रा--चाथाई से एक रत्तो । 

प्रयोग--१. सफेद रंग की अ्रफीम के “ज्ञारण” कहते हे, 
क्योंकि यह अंत का जीयणे करती है । काले रंग की “मारण”' 
कहलाती है, क्‍योंकि यद्द रत्यु द्वानेवाली दे । पीले रंग की 
“घारण” कद्दत्वाती हें, क्याकि यह जरा का नाश करती हैं; 
ओर चित्र रंगवात्री अफीम का “सारण”? कट्दते हैं, क्‍योंकि वह 
मत्र का सारण करती है । 

इसके शुद्ध करके खाने के काम में ज्ञाना चाहिए । अद्रक 
के रस में २५ बार भावना देने पर यह शुद्ध ओषधियों के योग 
में खाने लायक हो जाती है । लेप मे शुद्ध करने की आा- 
वश्यकता नहीं रहती । बाल्यकों ओर ख्त्रियो का भ्रफीम मिली 
हुई औषधि देना अनुचित है। यदि आवश्यक ही दे ते 
ल्वियें के बहुत सावधानी से दी जा सकती दे; परन्तु बात्को 
को किसी हालत में न देना द्वी उचित दे । 


मरण होता है। कम से कम २ रसी से झृत्यु हे। सकती है । 
अधिक मात्रा से पहले नींदू सी मालूम होती है, फिर चक्र 
ध्राता है, जी घबराता है, शिथित्नता उत्पन्न द्ोती है, मुच्छा 
होकर बेोलचाल बंद हो जाती है, नाड़ी भारी देकर धीमी, 
मन्द और भ्रनियमित चलती भ्रथवा जहदी जल्दी चक्कती है, 
प्यास तेजी से चलने ल्रगता, दुम घुटता, शरीर कि'चित्‌ गरम 
हा जाता, पसीना थाने लगता, आँखे बंद होतीं, पुतक्षियाँ 
सिकुड़ने लगतीं और चेहरा फीका पढ़ जाता है। इस झवस्था 
तक रोगी की चिकित्सा हो सकती है । किन्तु इसके आगे कष्ट - 
साध्य और असाध्य है । होंठ, जिल्ला, नाखून ओर द्ाथ काले पड़ 
जाते, मलावराध होकर पेढ फूद्यता, शरीर ठंढा होने लगता, 
सिक्कुड़ी हुई भाँख की पुतल्ली फेढने धगती, नाड़ी मन्‍्द और 
निरबेज्ञ हे। जाती है। हाथ-पेरों की ज्ञायु शिथिन्न होने लगती 
हैं ओर अंत में ध्वास की नज्नी सिकुड़कर ध्वास की गति को 
रोक देती है । खर्राटे से ध्वास ब्लेता हुआ रोगी प्राण श्याग देता 
है। इसके विष का प्रभाव एक घंटे के अंदर जान पढ़ने लगता 
है और प्रायः २४ घंटे के अंदर यद मार डालती है । 

झफीम की बहुत अधिक माश्ना भ्रास्मघात के लिये खाने 
से वमन ट्ोकर प्रायः निकल्न जाती है झौर कभी कभी वातरोग, 
खींचतान, प्रताप, वमन, दस्त, धनुस्तग्भ हृत्यादि अनेक 
विकार उप्पन्न हो जाते दे । 

२. कोमल अ्रेग के शोथ में इसका रसकपूर और सुरमे के 
साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है । ३, हाथों की 
वातज पीड़ा में इसका गरम कर लेप करना चाहिए । धनुस्तंभ, 
गठिया, प्रल्लाप आदि में इसका सेवन करना ज्लाभकारी है। 
४. खायु-संबंधी और वातज पीड़ा पर लेप करना उचित है । 
४. दंत पीड़ा में इसका नोसादर के साथ पीसकर दातों के छेद 
में रखने से ल्लाभ होता है। ६. शिरपीड़ा ( सर्दी ) में ४ रत्ती 
अफीम, २ लोग के साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा दूर द्वोती 
है। ७. नाड़ीव्रण पर भ्रफरीम और हुक की कीट की बत्ती बना- 
कर देना चाहिए। ८. सर्दी में थोड़ी माप्रा में देने से लाभ 
होता है। ६. कर्णपीढ़ा में इसकी ७ चावल भस्म गुलरोगन 
में मिलाकर कान में डालने से पीड़ा का नाश होता है। १०, 
नकसीर में भ्रफीम ओर ऊकुंदुरु सम भाग पानी में पीसकर 
नास लेने से ब्वाभ द्वोता हैं। ११. सतंभनकारी झोषधियों में 
इसको डालने से शीघ्रपतन नहीं देता । १२. देल्लदिल्ल ( गर्मी 
से उत्पन्न होने पर ) में इसकी बहुत थोड़ी मात्रा से लाभ होता 
है। १३. खुजली पर इसको तिल के ते और मोम में मिल्नाकर 
मर्देन करने से छाम होता है। १४. जीर्य॑ ज्यर में इसको सुरमे 
झौर कपूर के साथ पीसकर देना चाहिए । याईटे में इसका 
उपयेग द्वाभकारी द्वोता दे। १२, निद्रा लाने के लिये हसका 
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प्रयोग किया जाता है। १६. पक्कातिसार में इसके सेंक- 
कर खिल्नाने से क्वाभ होता है । १७. अतिसार और अजीर्णा में 
सम भाग अफीम और केसर की युजा प्रमाण बनी हुई गोली 
मधु के साथ सेवन करने से अ्रधवा घकरी के दूध में घोलकर 
पीने से फायदा होता है। १८. प्रवल अजीणो में नारियल के 
डुकड़े में छेद कर दो गु जा अफीम भर आग पर पकाकर खिल्लाने 
से क्ञाभ होता है। १३. सर्दी-जुकाम पर इसका घोल, कागज 
पर लेपकर थीड़ी धनाकर धूम्रपान करने से फायदा होता है । 
२०, अधिक पसीना झाने पर इसकी थोड़ी मात्रा गुणकारी है । 
२१. अतिसार में इसके प्याज के रस में मिलाकर सेवन करना 
चाहिए । २२. नहरुए पर साँप की कंचली श्रार श्रफीम की 
टिकिया चघनाकर चिपकाने से ल्लाभ होता दैे। २३. नासूर 
पर मनुष्य के नाखून की राख में दो-ढठाई रत्ती अफीम मिला- 
कर गोलियाँ धनाकर सेवन करना हितकारी हैे। २४. 
बहुमूत्र पर अफीम ओर जाविन्नी सम भाग, कपूर और कस्तूरी 
अफीम से शराधा आधा भाग खरल कर गु' जा प्रमाण पान के 
रस में सेवन करने से फायदा होता है। २९- आम्ातिसार 
थोर रक्तातिसार पर नींबू के रस में मिलाकर दूध में डालकर 
पीना चादिए। अफीम, शुद्ध कुचले का चूणें ओर सफेद मिचे 
सम भाग, अ्रद्रक के रस में घोंटकर एक एक रतक्ती की गोली 
बनाकर सोंठ के चूर्ण और गुड़ के साथ दुने से ल्लाभ होता है । 
२६. आमातिसार ओर विशूचिका में सम भाग अ्रफीम, जाय- 
फल, केसर और कपूर को खरत्नकर दो दो रक्ती की गोलियाँ 
बनाकर जलन के साथ सेवन करना ग्रुणकारी हे। २७, 
संग्रदणी, भ्रामातिसार और रक्तातिसार पर श्रफीम दे भाग, 
जायफल्न, भाग पर फुलाया हुझ्ा सुद्दागा, अभ्रक भरू्म ओर 
शुद्ध धतूरे के बीज प्रत्येक एक भाग, सबके गधप्रसारिणी के 
पत्तों के रस में खरत्न कर, ग्रुजा समान गोलियाँ बनाकर 
मधु के साथ देने से फायदा होता है। २८, संग्रदणी, विपम- 
उ्वर, सूजन, अभिमाद्य और पांडु रोग पर अफीम ओर वत्स- 
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माशे, लेदे का भस्म दृश रत्ती 
झोौर अबरक भस्म १२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रत्ती की 
गालियां बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। किंतु 
इसकी सेवन करने तक जल्न का ध्याग करके खाने पीने के लिये 
दूध ही का व्यवह्दार करना चाहिए। २३. शीघ्रपतन निवा- 
रण ओर वीय्ये-स्तंभन के किये जायफल्न में बड़ा छेद कर, 
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डिबिया में हींग का टुकड़ा रख दे तो यह नि-सरव हो धाती 
है। हींग के पानी अथवा छाछ में घेलाकर पिज्ञाने से 
विष उत्तर जाता है। मेनफल, संघा नमक थर पीपल, नीम 
का काढ़ा, तमाखू का काढ़ा, घी और नमक, राई को पानी में 
पीस, इनमें किसी एक के व्यवद्दार से वमन कराना उचित है। 
घी में सुद्दागा श्रेर नीला थाथा श्रधवा केवतद्ध सुहांगा घी में 
मिल्लाकर खिलाने से वमन द्ोकर प्रायः अफीम निकल ज्ञाती 
है। फिटकिरी और बिनाले का चूर्ण खिलाना हितकारी है। 
माखकंगनी के पत्तों का रस अफीम के विष का नाश करने- 
वाला है। बच और सेंघा नमक खिल्लाने से त्राभ होता है । 
नींबू के बीच में भूना हुआ नीला थाथा डाज्चकर चूसना 
चाहिए । चेलाई की जड़ का बारीक पीसकर पानी में घेत्न- 
कर पिलाने से लाभ द्वोता है। मकोय के पत्तों का रस 
पिलाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस पिलाना भी 
गुणकारी हे। शरीफे के बीजों की गिरी पानी में पीसकर 
पान करने से ल्लाभ दाता है। किसी प्रकार वमन करा घी 
शोर बकरी श्रथवा गाय के दूध में कि चित्‌ पानी मिल्लाकर 
पिल्लाना आरंभ करे | जद्दर रहने तक यह पेट में नहीं ८हरता, 
वमन हेो। जाया करता है। जब तक यहद्द पेट में न ठहर 
जाय, तब तक थोड़ा थोड़ा पिल्लाते जाये, सोने नर्दे और 
टहब्वाते रहें । 

श्रफीम का दूसरा शत्रु रीठा है। पाव भर अफीम में ९-७ 
बूँ द्‌ रीठे का जज छोड़ देने से भ्रफीम सत्त्वद्दीन हे। जाती है, 
अतएवं रीठे का जल्न बनाकर पिल्लाना चाहिए। भ्रथवा 
करेमू के शाक का रस निचाड़कर पिक्षाने से श्रफीम द्वारा 
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने से बच जाता है । 


अफीम-विषनाशक शऔरषधियाँ ओर उनकी प्रयोग- 
संख्या--अखरेट न॑० ११। भरहर न॑० ६। आंवला ने० ४८। 
एरंड नं० ३, १४, ३६ । कपास के बीज नं० ६ । कपास थागी 
न॑० ६। कलंब। ( करेसू ) नं० २। कागज नं० २। केले का 
पानी ने० ७ । गूमा नें० ६। घृत न॑० २। जिंगनी न॑० ८। 
तमाखू ने० ६ । वूतिया ने० ७। तेजञ्पत्ता न॑ं० ३। धामिन नै० 
२। नीम ने० २०। पातात्गारुड़ी ने० ८। मकोाय सब्जू नं० 
१६। सुगंधवाला ने० ८। सेब ने० ३ | हींग नं० २। 


अफीम भर, मुख मद कर, गुलर, बढ़ भथवा बबूल के वृद्ध में | अफुर्न मरा० ] 
छेद करक॑ उसमें उक्त जायफछ का रखकर बाहर से मुख | अफुकडरो-[ मरा० ] |] अफीस । अद्दिफेन । 
बंद कर दे । फिर कुछ दिने। के बाद्‌ अफीम निकाछ, गोक्ियां | अफूचे घोड-[ मरा० ] पोस्तदाने का वृत्त । 


लजना चीनी में मिल्लाकर दूध के साथ सेवन करने से छाभ | अफूर्ना मरा० ) 
होता है। ३०. केश न उगने के दिये इसको इंशबगाल के | अफूकर्ण मरा० ] अफीम । अहिफेन । 
छुआव में मिल्लाकर क्षगाना चाहिए। ३१, भफीम के विष | अफूकडरो-[ मरा० ] 


अफून 
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अफून-[ मरा० ] । झफीम । भ्रद्िफेन । 


अफेन-[ सं० ] 
अफेनफल-[ सं० ] पोस्त । खसफल्न । 

अफेल-[ सं० ] अफीम । भ्रद्दिफेन । 

अफोात रक्ताके-न सं० ] आाक लाज्। रक्ताके । लाल मदार । 

अफ़री सून-[ फा० ] भमरबेल । आकाशवल्ली । अमरत्नता । 

अफ्यून-[ यू० ] अफीम । भ्रद्दिफेन । 

श्रफ्लाता न-[ भ० ] गुगज | गुग्गुलु । 

अब-उल-आस-[ भ० ] दब्जुलास । मोरद्‌ । 

अ्रब-उछ-नील-[पि०] काला दाना। कृष्णबीज । मिरचाई बेल । 

साधक हैं ह ] शोरा । सूय्येत्षार । 

अबनुसु भाड़-[ क०, ते? ] तेंदू । तिदुक । 

अबरक-|[ दिं० ] अबरख । [ सं० ] अ्रश्र । अभ्रक । गिरिजाबीज। 
निर्मत् । धन दृस्यादि | [ बे ० ] अभ्र। आाब । [गु०] अभरख । 
[ मरा० , क० ] अ्रश्रक । [ ते० ] श्रश्नक॑ । [ते०] अभ्रकमु । [मा०] 
भोडल | [फा०] सिताराजमी । सिताराज़॒मीन । सितारये ज्ञमीन। 
[भ्र०] तढक । तलूक् । लि०] 7७।०७, 308. [ ० ] 7"8)0 
(3]77770', 

जाति के भेद से अ्बरक चार प्रह्नार का द्वोता है-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रार शूद्ध । इनमें से ब्राद्यय अबरक सफेद 
रंग का, च्षत्रिय दाल रंग का, वेश्य पीले रंग का और शूद्ध 
अबरक काले रंग का द्वोता हे । चाँदी के बनाने में सफेद अब्र- 
रक, रसायन-काय्ये मे छाल, सोने के घनाने में पीला और 
रोगों में तथा ऐश्वय्य के लिये काला अ्रबरक लेना चाहिए । 
पिनाक, द॒दु र, नाग और वज् इन भेदों से अबरक चार प्रकार 
का होता है | इनमें से वज़् के सिवा शेष तीन प्रकार के अबरक 
शौषधि-प्रयोग में लेना भ्नुचित है । पिनाक अत्वरक श्रप्नि में 
डालने से परत परत दो जाता हे भर इसके खाने से मह्ठाकुष्ठ रोग 
उत्पन्न द्वोता है । दृदुर नाम का अबरक भाग में पड़ने पर मेंढक 
के समान शब्द्‌ करता है तथा गोलाकार दो जाता है। इसके 
खाने से र॒त्यु ह्वोती है। नाग नाम का अबरक अश्नि में पड़ने 
से फुंकार करता है । इसके खाने से भगंद्र रोग उत्पन्न दाता 
है। चैौथा वद्ध नामवाला अघरक भअप्नि में डालने से वद्च के 
समान ज्यों का वों रहता है और विकार को प्राप्त नहीं होता । 
यह वज् नाम का अबरक सब प्रकार के अबरकों में उत्तम होने 
के कारण सब प्रकार के रोगों, वृद्धावस्था ओर ख्त्यु का इरने- 
वाला है। उत्तर देश के पर्वेतो में उत्पन्न हुआ अबरक अत्यंत 
सत्त्ववान्‌ ओर गुणकारक द्वोता दै तथा दष्ठिय देश के पर्षतों से 
उत्पन्न अबरक अज्प सत्त्वयुक्त और न्‍्यून गुणवाढा द्वोता है । 
कहते हैं कि जब इंद्रदेव ने बृश्नासुर के मारने का वद्ध उठाया 

था, तथ वज्ध में से चिनगारियाँ निकलकर झाकाशमंडद्ध में फेल्न 


श्ड 








गई' और गरजते हुए बादल्ले। से निकक्षकर जिन जिन पर्षतों के 
श्टगों पर गिरों, उन्हों पवेतों में अबरक उत्पन्न हुआ। वज्ध से 
उत्पन्न होने के कारण इसके वज् कद्दते हैं, बादले। के शब्द से 
उत्पन्न होने के कारण अभ्रक कहते हैं ओर भाकाश से गिरने के 
कारण गगन कद्दते हैं । 

आजकल पिनाक नामवाज्ञा अबरक बहुत मिलता है। इसी 
में से वेद्य लोग चुनकर भस्म करते और व्यवहार में लाते हैं । 
इससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं 
गया । भरम भश्का द्वाना चाहिए, कि तु गुणों में बहुत दीन 
गुणवाला होता द्वे। वज् नामवात्या काज्षा अबरक भी कहीं 
कहीं मिल्षने लगा है। इसको मैंने घंटों घघकती हुई भ्ि में 
रखा, कि तु किसी प्रकार का विकार उप्पन्न द्वोते हुए नहीं 
पाया । इसके पत्रों का चूर्ण भी सहज में नहीं दाता | यह कजब्न 
के समान काला होता है तथा इसका भस्म रक्त वर्ण का होता 
हे । एक अबरक श्याम वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और 
सफेद श्रवरक के समान पत्नवाल्ला द्वोता है। इसका भस्म गुलाबी 
रंग का द्ोता है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दे।ष-मधुर, कसेत्ना, शीतत्न, 
घातुवद्धक, आयु का षढ़ानेवाला तथा त्रिदोष, घाव, भ्रमेदद, 
कोढ़, छ्लीह्दा, उद्र रोग, ग्रंथि, विष-विकार श्रार कृमि रोग का 
नाश करनेवाल्ञा है। 

यथाविधि पूर्ण रूप से मरा हुआ अबरक सकद्व रोगनाशक, 
शरीर को दृढ़ करनेवाल्ा, वीय्येवद्धक, आयुवर्दधक, कोमद्वता- 
जनक, ख्री-संभेग-शक्तिवद्धक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करनेवाज़ा 
ओर अकालस्त्यु-नाशक है । | 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दुज में ठंदा और 
तीसरे में रूच्त है। रक्तातिसार, यक्ृत्‌-संबंधी अतिसार तथा मुख 
के रुघिर-स्राव में यथानुपान सेवन करना ग्रुणकारी है। वृक्त 
(गुदा) ओर वस्ति की पथरी को तोड़नेवाला है। पर केवल्न 
इसी का सेवन करना यथेष्ट नहीं है। तिल्ठी ओर गुरदे को हानि- 
कारक हे । 

द्पेनाशक-कतीरा, मधु और घृत । 

प्रतिनिधि-श्रंजीर श्रार कैमूलिया । 

मात्रा-१-२ रत्ती । 

ग्रयो ग-१. अ्रशुद्ध अबरक भस्म नाना प्रकार के रोग उत्पन्न 
करनेवाला है तथा कोढ़, क्षय, पांडु रोग और दृदोदि भनेक रोग 
उत्पन्न करनेवाला है । इस कारण इसके विधिपूर्वेक शुद्ध करके 
ब्यवह्ार में ल्ञाना चादिए। इसके शे।घने ओर भस्म करने की रीति 
अनेक पुस्तकों में लिखी हे, इसलिये यहद्द प्रसंग छोड़ दिया जाता 
है। झअबरक के सेवन-काक्ष में खारी ओर खट्टा पदार्थ, उड़द, 
मुँग आदि द्विदुल अन्न, ककड़ी, करेला, बेंगन, करीक और 
तेद्द सर्वथा व्माज्य दें। अनुपान के योग से यह सब रोगों 


प्रवरसत 





का नाश करनेवाज्ा है। २. वीय्ये-पुष्टि के लिये अबरक । 


भस्म और लोग के चूणें को मधु के साथ सेवन करना 
चाहिप। ३. प्रमेह् पर इसके गिल्लाय के सत्त्त और मधु 
के साथ अथवा शिक्षाजीत, पीपल ओर मधु के साथ सेवन 
करने से छाभ होता है। ४. पित्त-विकार में हसकोा 
मिस्तनी सहित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। ९- 
मंदाभपक्‍़्मि में पीपक्ष और मधु के साथ सेवन करने से लाभ द्वोता 
है। ६. मून्राघधात और मूत्रकृष्छ पर मिसत्री ओर जवाखार 
मिल्के हुए पानी में अ्रबरक भस्म मिक्षाकर सेवन करने से फायदा 
दाता है। ७. मूत्रकृच्छ़ पर ६ माशे से ताले भर तक खमीर 
संदल में १ से ४ रत्ती तक भस्म मिद्षाकर पान करना द्वितकारी 
है। अथरक भस्म और मिस्री के चूर्ण में ३० बुं द चंदन का 
तेज्ष अथवा २० धूंद्‌ गंधाबिरोजे का तेल या १०-१० बू द्‌ 
दोनें मिल्लाकर सेवन करने से ब्वाभ होता है। ८, श्वास, 
काश पर अदरक का रस गरम कर टंढा होने पर उसमें भस्म 
और मधु मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। &, पित्तज 
काश पर इसका अड्से के रस और मधु के साथ पान करने से 
फायदा होता है । १०. कफज काश पर इसको कंटकारी के 
काढ़े के साथ सेवन करना उचित है। ११. वातज काश पर 
लौंग और मधु के साथ सेवन करना द्वितकारी है। ५१२. 
वासातिसार में सेंठ के साथ, पित्तातिसार में लेथ और मिस्र 
के चूर्ण के साथ अथवा बेल्लगिरी और मिस्री के साथ, कफा- 
तिसार में अतीस के साथ अथवा सोंठ, मिचे और पीपल के 
साथ सेवन करना चाहिए। १३, रक्तातिसार में राल ओर 
मिस्री के साथ अथवा नागरमोथे के चूणें के साथ सेवन करना 
द्वितकारी है। १७. आमातिसार में इसको हर के मुरब्बे के 
साथ अथवा सौंफ ओर गुल्लकंद के साथ सेवन करने से फायदा 
होता है। १५. रक्तपित्त में छोटी इलायची और मिस्री के 
साथ सेवन करना गुणकारी है। भडूसे के रस या काढ़े के 
साथ अथवा गिल्लाय के रस या काढ़े के साथ सेवन करने से 
भी शाभ होता है। १६. वातरक्त में भरवरक भस्म और 
हर की छात्व को गुढ़ में गोली बनाकर शतावर और मिस्रो 
के साथ सेवन करना चाहिए। १७. नेन्र-विकार पर मधु, 
घत और पल्रिफला के साथ इसका सेवन करना गुणकारी है । 
१८. रक्तार्श में काले घिलठ और मक्खन के साथ सेवन करना 
ल्लाभदायक है। १३. वातज अर्श में भूभछ में पकाए हुए 
जमोकंद का पीसकर सुखावे । फिर उसमें हझ्बरक भस्म 
ओर गुड़ मिलाकर गोलियाँ घनाकर सेवन करना चाहिए । 
२०, कफल्नाश में अदरक के रस के साथ, पित्तजार्श में शुद्ध 
भिल्षावाँ एक भाग, काझ्ा तिस्ष एक भाग, एक सात से अधिक 
समय का पुराना गुढ़ २ भाग, अबरक भस्म सोल्महर्वां भाग, 
इन सब कोई एकन्न कर एक एक साशे की गोलियाँ धनाकर 
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१ से ४ गोकल्नी तक सेवन करने से ल्वाभ होता है। २१. 
राजयद्षर्मा श्रोर शेष रोग पर-हसमें सोने का भस्म मिल्नाकर 
मधु के साथ देना चाहिए। २२. विशूचिका में मधु के साथ 
ब्यवद्दार में ल्ञाना उत्तम है। मृत्रावरोध पर पुदीने के अके के 
साथ एक एक घोेटे पर देना चाहिए । १२३. प्लेग में हसकोा 
लोहे के भस्म में मिल्नाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी 
है। शतपुटित अबरक भस्म १ रत्ती, केसर १ रत्ती, छोटी 
पीपल ४ रत्ती, अदरक का रस ४ साशे ओर मधु ६ माशे, 
सब को एक में मित्राकर सुबह, दे।पहटर और शाम के सेवन 
करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपान के योग से यह भस्म 
सब प्रकार के रोगों का दूर करनेवाला है । 
अग्रबरख-[ गु० ] अबरक । श्रभश्रक | 
अबवखरून-[ भ० ] हमेशह बहार | हस्युत्र आालम । 
अबरेशम-[ फा० ]) अवरेशम | इथरेशसम । रेशम । कज । एक 
अबरेसमर-[ अ० ] । प्रकार का कीढ़ा जो अपनी बार से 
अपने ऊपर घर बनाता है। 
तथा स्वाद फीका होता है । 
यूनानी मताजलुसार गुण-देोष--पदले दुज में गरम 
श्रेर रूच्त, किसी किसी के मत से मातदिल, उत्तमांग को 
घत्तकारी, शरीर के किये दूंददणकर्त्ता, ओज को बल्ञकारक, 
रोध-उद्घाटक, मन-प्रसब्नकारक, मुँह के रूप का शाधक, 
प्रकृति में सदुता का वधक, सख्रिग्थवा का झाकषक तथा नेश्न- 
रोग, हृदय की ब्याकुब्बता ओर आमाशय की कठोारता का 
नाश करनेवात्वा है। 
द्पेनाशक--मेती का भस्म । 
मात्रा--३ से £ माशे तक । 
अबल-][ सं० ] बरुन । वरुण वृत्त । 
अबलशुद्र-[ मरा० ] कुंदर। बिरोजा । 
श्रबलगुजर्न फा० ] बकुची । सेोमराजी । 


इसका रंग पीछा और सफेद 


झबला-[ सं० ] १. खो । नारी। औरत । २. रत्न । जवा- 
दिर। ३. प्रियंगु । फूल्न प्रियंगु। दुृद्दि गना। ७. [ कच्छ० ] 
तरवढ़ । आाहुल्य । 


अबटगुज्ञ-[ फा० ] घकुची । सोमराजी । 
अबहलर-([ द०, ५० ] 
ग्रबह्ाल-[ ञअ० ] 
अबहुल-[ १० ] 
अबाबील-[दिं०] श्रबाबीत्ञ नामक पक्षी । मयानी पट । टोरी । 
इसके फारसी में “परस्तूक”” और अरबी में “खताक” कहते 
हैं। यह उजाड़ में रहनेवाली गौरेया के बराबर एक चिड़िया ह। 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष---इसका मांस देखने में 
किंचित्‌ काब्नापन लिए लाल रंग का और स्वाद में नमकीन होता 
है। यह तीसरे दर्ज में गरम और रूक्त, वृक्त भर वस्ति की 


हाऊयेर । हपुषा। 


अवालुक 


पंधरी का नाश करनेवाल्ला, पांडु रोग ओर प्लीड्ा को ल्लाभ- 


कारी, कांतिदायक, रूप का स्वच्छकर्त्ता भार बृषणों में पानी 
उतरने का लाभकारी, इसके स्वरस का अजन दृष्टि का बल्न- 
वान्‌ करनेवाल्ा तथा फेफड़े का हानिकारक है । 
दपेनाशक--सिकं जवीन । 
प्रतिनिधि--खंजन ८ खँडरिच ) का मांस । 
अबालुकर-न सं० ] पानीआलु । पानीयालुक । 
अवबीर-[ दि० ] अबीर [ सं० ] रागचूर्ण । फल्युचुर्ण। धघूलि- 
गुच्छ । पिश्वात हृत्यादि। [ बं० ] आबीर। 
अबीर तज्ञाल रंग की एक प्रसिद्ध बुकनी है। प्रायः इसको 
हे।ली में सूखा भ्रथवा पानी में घोत्नकर व्यवहार में द्वाते हैं । 
अवबुनास-[ भ० ] पेसतदाना । खसखस । 
अबुकर-][ यू० ] शोरा । सूय्येक्षार । 
अबूखिलसाय-[ भ्० ] रतनजोत। 
अब्ज-[ सं० ] १. कमत्ध । पद्म । २, शंख | संख | ३. इजल । 
हिजल । ४. समुद्ृफल । समुंदर फल्न । 
अब्जकरिंकार-[ सं० ] कमक्ष के थोज-कोपष। कमत्नगट्ट का घर । 
करि का । 
अब्शकेशर-[ सं० ] कमत्बकेसर । प्मकेसर । 
शबष्जभो गर-[ सं० ] भसींड । कमलकंद । 
अब्जवीजभ्त्‌-[ सं० ] कनेर सफेद | श्वेत करवीर वृत्त। 
सफेद कनेर । 
अब्जाहृ-[ सं० ] सुगंधवात्वा | नेन्नवात्रा। 
अब्जिनी-[ सं० ] कमलिनी । पश्षिनी । 
अब्दू[ सं० ] १. मोथा । मुस्तक। मुख्ता। २, नागरमोथा । 
नागरमुस्तक । , भद्बमाथा । भद्धमुसत्क । ४. अबरक । 
अभ्रक । 
अष्दनाद्‌-[ सं० ] १. चेढाई । तंडुलीय शाक । २. शंखिनी । 
यवतिक्ता । यवेची । 
अब्द्सा र-[ सं० ] कपूर। कपूंरभेद । 
श्रब्धि-[ स० ] समुद्र । सागर । समुंद्र । 
अव्धिकफ-स[सं० ] 
अब्धिज-[ सं० ] 
श्ब्धिज्ञा-[ सं० ] मदिरा । शराब । दारू । 
अब्धिडिडीर-[ सं० ] समुद्रफेन । समुंद्रफेन । 
अब्धिनारिकेल-[ सं० ] नारियल दरियाई । दरियाई नारियल। 
अब्धिफल-[ सं० ] समुद्रफल । समुंदर फल । 
अब्धिफेन-[ सं० ] समुद्रफेन । अब्धिकफ । 
अब्धिमंड्की-[ सं० ] सीप । शुक्ति । मोती की सीप । 
श्रश्धिवृत्त-[सं०] शाखिसूल । मद्धयभु । 
अब्धिहिडीर-][ सं० ] समुद्फेन । अब्धिकफ । 
अवब्यासी-[ यू० ] गुलबॉस । कृष्णकेलि । 


समुद्रफेन | समुंद्रफेन । कफेद्रिया | 


रे अभुद् 


अब्चासी का फूल-[यू०] गुलधास का फूल । गुरू अब्बासी । 

अव्यासी की जड़-][ यू० ] गुलबास की जड़ | वेखभब्बासी । 

श्रब्बासी के पक्ते-[यू०] गुल्र्धास के पत्ते | बर्गभ्नब्बासी । 

अब्बासी के बीज-([यू०] युत्नर्बास के बीज । तुख्मअब्बासी । 

अ्ब्ध्र[ सं० ] १. अघरक । अभ्रक। २. मोौधा । मसुखक | 
मुस्ता । 

अब्रकाकियार्न फा० ] मकड़ी का जाला | 

अ्रब्नमुदेह-[ फा० ] १. सुंडी बड़ी । महामु डी । गोरखमु'डी । 
२. इस्पंज । सुआ बादल । 

शअ्रभयरन सं० ] खस । उशीर। वीरणमूल । 

अ्रभयदा-[ सं० ] भ्रुदर्शावन्ना । भुम्यामद्धकी । 


अभया- सं० ] हरीतकी श्रभया। पर्पांच रेखावाली 
अ्भया हरीतकी-[दिं०] | हर । 
अमभमरक-[ गु० 


अभरख-[ गु० | अबरक । अअक | 


श्रभिघार-[ सं० ] छत । घी। 
अभिनेद्न-[सं०] आम । भ्राम्न । 
अभिन्‍्यास-[ सं० ] 
अभिन्‍्यासक-[स०] 
अभिमंथ-|[ सं० ] नेन्नरोग । चकुरोग। 
अभिलकपित्थ-न्‌ सत० ] भमड़ा । भ्राम्नातक । 
8 हु ः ) काजी । कंजिक । शंडाकी । 
अभिष्यंद्‌-[ सं० ] नेत्ररोग विशेष । नेश्रशूल्ष रोग | भाँख से 
पानी आदि गिरना । [फा०] रमद्‌ । [ भ० ] दमझआा | [ #० ] 
(00॥॥09777 8. 
इस नेत्ररोग में अ्रत्यंत भयंकर पीड़ा द्वोती है । प्रायः यह 
से नेश्र रोगों। का कारण होता हे। इसको देशभाषा में 
४आरँख दुखना” या “श्राँख आना? कट्ते हैं। वात, पित्त, कफ 
ओर रुधिर के देपों से यह रोग चार प्रकार का द्वोता है। 
अभिष्यंदी-[ सं० ] वह श्ैषधि जो चिकनी, खट्दी, कोमल, फूली 
हुईं, कफकारी इत्यादि गुण-संयुक्त होने से रसवाहिनी नाड़ियों 
का रोककर शरीर का जकड़ दे। जैसे “दही” । 
अभिसार-][ सं० ] सकुची मछली । शष्कुल्ी मत्स्य । 
अ्रभिद्दिता-[ सं० ] जलपीपदय । जलूपिप्पली । 
अमीरु-[ सं० ] शतावर । शतावरी । 
अभीरुपत्रिका-[सि०] 
अभीरुपत्रीन सं० ] 
शअ्रभीष.्ट-[ सत० ] तित्रक । तिल्रपुष्पी । 
अभीश्टरगंधक-[ सं० ] माधवी छता । श्रतिमुक्तक । 
अभीशष्ठा-[ सं० ] रेणुका । रेशुक । 
अभुल-[ १० ] हाऊबेर । हवुषा। 


सन्निपात ज्वर विशेष । 


शातवर । शतमूली । 


अमेद्य 


असेद्य-[ सं० ] हीरा । दीरक । 

अभ्यंग-[ सं० ] 

अभ्यंज़्न-[ सं० 

अ्रभ्यच्त-[ सं० ] तिल्लों का कत्क । तिद्बकरक । 

बम हु ह | पूरी । पालिका । लुचुई । 

अश्र-[ सं० ] १. अ्रबरक । श्रश्रक । २. सोना | सुबवर्णे | ३. 
मोाथा । मुस्तक । ४. नागरमाथा । नागरसुस्तक । &. मेघ । 
धादल । घटा । 

अश्रकर्न स॑ं० ] १. श्रवरक । श्रभश्र । २. सोना। खर्ण। ३. 
मोथा । मुस्तक । 

अश्रकमु-[ ते० ] अबरक | श्रश्न । 

अ्रश्नज़-[ सं० ] काझा । काक पक्ती । 

अ्रश्ननाम क-[ सं० ] मोथा | मुस्तक । 

अग्रपटल-[ सं० ] श्रबवरक । श्रश्रक । 

अश्रपुष्प-[ सं० ] घंत । वेतस । 

अश्रर्मांसी-[ सं० ] आ्राकाशर्मासी । सूक्ष्म जदामासी । 

अश्ररोह-[ सं० ] वेदूय्ये (मणि)। छहसुनिया। 

अभ्रवटिकर-न सं० ] 

ग्रश्नरवाटक-[ सं० ] 

अ्रश्रवाटिक-[सं०] 

अ्रश्नसार-[ सं० ] भीमसेनी कपूर । भीमसेनी कपूर । 

अ्रश्नाह्व-[ सं० ] केसर । कुंकुम । जाफरान । 

अमंगल-[ सं० ] 

अमंड-[ सं० ] 

अमअश्रायुल अज़े-[ अ० ] केचुश्रा । महिलता | चेंरा। चाँरा। 

अमउल सिब्ियाँ-[ फा० ] बॉयटे । करैेरे। आसेब । 

अ्मकिटपिवेट-[क०] अ्सगंघ । अधश्वगंध । 

अ्रमकुडु वित्तम-[ ते० ] कुढ़ा । कुटज वृक्ष । 

झमकुद-[ ते” ] कुडा काला । कृष्ण कुटज वृत्त । 

अमकेलमचेट्दु-[ ते० ] ढेरा । अंकाट वृक्ष । 

अमचूर-[ €िं० ] झाम की खटाईं। आम्रपेशी । 

अमटेगिड-[ क० 

अमटेपुडी-[ खा० 

अमडा-[ दि० ] आमड़ा । अमरा । अमड़ा । भ्रमला। अ्रेबाढ़ा । 
आमरा । अंबेवा | [ सं० ] झाम्रातक । पीतन । मर्कंटाम्न। 
कपितन इत्यादि । [बँ ० ] भ्रामड़ा । अमरा । अंबरा । [गारो०] 
टंग रोग । अडिआई । [ ता० ] काठमा । काटमा। ठानंब। 
मंरिमन । चेडी । कटसोरा। अंपने। [ ते० ] अखीममष्ठी । 
अबाब्मु । अश्रमाट । [ मु० ] जंगली आझाम । पअंबाडा। 
[ काल० ] अंबुरों । [ झासा० ] अमरा। टॉग्रॉग । [ ने० ] 
अमरा । [ लि० ] कीचिलिंग। [ माल०, द० ] काट । अंबाहम 

द 


अनीता 





] | तेद्वमर्दन । शरीर में तेल्न क्षगाना । 


। समडा। आाम्रातक । 


रड। एरंड वृक्ष । 


] 
] | श्रमडा। आम्रातक । 


५३ 


अमडा 





[3० ] अंबुड | [ कुर० ] अंबेरा । [ कैंड ० ] हमरा । [ कु० ] 


अमरा । अमुरस | बोहमले। अमढ़ा। अंबरा। अमबरा। 
[ द० ] रान आंब । जंगली झ्ाम । [ मु० ] अमरा । अमराषह् । 
[ मरा० ] रोअंबा । अ्रेबाढ़ा। अंबाड़ो | श्ारवचार | [ ते० ] 
अ्रमाट । अ्रंबाल्मु | पुईछ। केडसे अंबतल्ा चेडट पिटे । 
अमनिवरु । मामिडि । श्रमाटम | भ्रडिविश्रो मामिडि। टारा- 
मामिडि। [ खा०, को० ] श्रमते । श्रैबटे मर | श्रमटे पुंडी | 
[ बरमा० ] कार । क्योरोई । [ सिंह ० ] श्रएूम्ब केला । [ गु० ] 
अमेरा । अमेदा। [ क० ] ग्रांबोडेय कायि । अमटेगिड । 
[द्वा० ] काइमा । [५० ] अमरा। अ्रेबड़ा। [ फा० ] दरख्ते 
मोारयम | [ लै० ] 8ए9णावीा85 १७४27४१९४७. [ अ० ] 
[402 [0]079. 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों में सिथ से पूरव की ओर 
तथा दछ्षिण की ओर मलहाका ओर ट्ंका तक पाया 
जाता है। 

इसका वृक्ष बहुत घड़ा होता है । छाल चिक्रनी, सुगंधित 
मसालेदार खाकी 'गकी होती है। लकड़ी कोमल, हल्की, 
खाकी द्वोती है । १-१॥ फुट लंबे सींकें पर जियाल (जिंगनी बृक्त) 
के पत्तों के समान ३ से & जोड़े पत्त क्षगते हें श्रार जियाल के 
पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से ६ इंच तक लंबे तथा १ से ४ 
इंच तक चोड़े अ्नीदार दह्ोते हैं। फूल मंजरी में सफेद शआ्राते हैं। 
फक्न १॥-२ इंच लंबे, शडाकार, चिकने, खट्टे, गुलाब के समान 
गंधवाले भ्ुमकों में छूगते हैं और पकने पर पीले पढ़ जाते 
हैं। इनका अचार बनाया जाता है। देशी ओर विल्ायती 
के भेद्‌ से यह दो प्रकार का होता है। पकक्‍के विलायती 
अमड़े का स्वाद खटमिट्ठा होता है और देशी अधिक खट्टा 
होता है; इसलिये लोग विज्ञायती का ही पद करते हैं । 

साधारण वृक्षों के समान इसके वृद्ध से पोधे उत्पन्न किए 
जाते हैं। शाखाओं का काटकर रापण कर देने से भी बृक्त 
तैयार हो जाते हैं। जली हुई मिद्दी, बालू और उद्धिज्ज 
खाद मिट्टी में मिज्ञाकर इसकी जड़ में देना भच्छा द्वोता है । 

आयुघदीय मतानुसार गण-देष “कच्चा फल्नष खट्टा, 
वातनाशक, भारी, उष्णवीय्ये, रुचिकारी ओर दस्तावर है । 
पका फल्ल कषाय,' मधुर रसयुक्त, पाक में कसेल्ा, मधुर, शीत- 
वीय्ये, तृप्तिकारी, कफवद्धंक, ख्रिग्घ, वीय्येवद्धंक, विष्टंभी, 
पुष्टिकारक, भारी ओर बल्लकारी है तथा वात, पित्त, घाव, दाह, 
छहुय रोग और रुघिर-विकार का नाश करनेवाल्ा है। 

इसके कोमल पत्ते राचकारी, ग्राही तथा अप्नि-प्रदीपक हैं । 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-- दूसरे दज में शीतछ 
ओर पहले में रूच । पेत्तिक रोग और पित्तातिसारनाशक एचं 
उच्ण प्रकृतिवाले के लाभकारी है। नाक के रोग में इसके 
वृद्ध की छात् पीसकर घकरी के तुरंत दुह्दे हुए दूध के साथ 


अमता 





रप 


अमरबेख 





पीना गुणकारी है तथा झातंव रोकने में गुठली का प्रयोग | अमरपुष्पक-न्‌ सं० ] काँस। काश तण । 


हितकारी है। 
प्रयोगं--१. भमडे के क्द्र की छाल, गोंद, पत्ते और 


अमरपुष्पिका-[ सं० ] १. अंधाहुली । चोरपुष्पी । २. काँस। 
काश तृण । 


फल ओऔपध-प्रयोग में भाते हैं। इसके फल की गृदी अम्घ्न | अमरपुष्पी-[ सं० ] १. अंधाहुली। अधःपुष्पी । २. काँस। 


सैकेाचक तथा पित्तञ्ञ मंदाभि का लाभकारी है। इसकी छात् 
शीतल तथा आमातिसार को गुणकारी है। पत्तों का रस 
कान की पीड़ा में ब्यवह्ृत होता है ओर इसका फल रक्तज रोग 
में ज्वाभदायक होता है। २, पिच की मंदाभस्‍क्‍़्नि में फल की 
गिरी खिक्काने से लाभ होता है। ३. झामातिसार में पत्तां का 
चू्े, घृक्त की छाल के काढ़े के साथ, देना चाहिए। ४. कणे- 
शूक्ष में पत्तों का रस कान में डालने से और कान के बाहर 
छागाने से लाभ होता है। २, विष में बुकाए हुए शस्त्र के घाव 
पर इसके फल को खाने ओर पीसकर जगाने से लाभ 
होता है । 

अमता-न्‌ हिं० ] चांगेरी | अमलेनी । शंविलेना । 

अ्रमती-[ मु० ] वायविडंग भेद । विडंग भेद । 

अ्मते-[ खा० ] अमडा । आम्रातक । 

अमदुर-][ हि० ] 

अमदूर-[ हिं० ] । अमरूद । पेरक । सफरी। 

अमधघोक-][ 4० ] अंगूर जंगली । घन अंगूर । 

अमंन-[ ता० ] १. श्रजवायन । यमानिका । जवाइन । २. [हिं०] 
बिजेसार । पीतशाढ््‌ू । असन । 

अ्मनिवरु-[ति०] 

शमबरा-न को० ] 

अममुधिलन-[ अझ० ] बबूल । चधूर । 

अमर-[ सं० ] १, इड्जोड़ी । अस्थिसंहारी । ३, पारा | पारदु। 
३. रुव्ाक्ष । शिवास् । ७. सोना । स्वयं । 

अमरकंटिका-[ सं० ] सतावर । शतावरी । 

अमरकण-[ सं० ] गजपीपल । गनजपिप्पली । 

अ्रमरकालिक-][ सं० ] बृश्विकाली । बिछाती । 

अ्रमरकाष्ट-[ सं० ] देवदारु । देवदार । 

श्रमरकुसुम-[ सं० ] लग । ल्वड़ । 

अमरज-] सं० ] १. दुगंध खेर। विट खद्रि। २. देवदारु । 
देवदार । ३५ बढ़ नदी का। नदीवट। नदी का बढ़ | 

अमरतरु-][ सं० ] देवदारु । देवदार । 

अमरथवल-[ प० ] पापाणभेद्‌ । पाखानभेद । 

अमरदवज्नि-[ सं० ] 

अमरदपज्नी-[ सं० | गिलेय । गुदूची । गुरुच । 

अमरदारु-[ सं० ] देवदार। देवदार । 

अमरदु-[ सं० ] दुग्ध खैर । पिट खदिरि । 

अमरपुष्प-[सं०] १. सुपारी । पूगफल। २, काँस। काश तृण । 
४. भाम । आझास्र ।६७. केवड़ा । केतकी । 


अमडा | आामज़ातक । 


काश तृण । 
अमरबिद्‌-[ सं० ] कमल । पक्ष । 
अमरबेल-[ ६िं० ] १, अमरबेल ने० १। झाकाश बेल | २. 
अमरबेल नं० २। श्राकाशवछ्छी । ३. [ ५० ] पअ्रकैपुष्पी नैं० 
२। ७४. अभ्रमरबेल । भ्रमरवछरी । अमरबली । भ्रमरक्षता । 
अमरक्षत्ती । [सं०] झ्राकाशवछरी । झ्राकाशवछी । खब्ो । 
अ्रमरवछरी झआादि। [बँ० ] भालेाक लता । आलक खता। 
[ मरा० ] सानबेल । [ क० ] नेदमुदवछी । वलुब्छी । अमर- 
वछ्लि। [ ते० ] इंद्रजाल। [को० ] अंतरबेत्ञ । भरतवेंत्न । 
[ ते० ] पैंचफिगा । [द्रा० ] कोहन । [१० ] निराघार । 
[ फा० ] बरिश । अ्रफ्तीमून | [ भ० ] कसूस। अफतीमसून । 
[ लै० ] १. 08078 फ्ैशी९5७., २. (0889968 7णिं।[- 
700778, [ भं० ] 7]0 700000%. 
यह क्षता पृत्तों के ऊपर पीले रंग के डोरे के समान फैली 
हुई रहती है । इसकी जड़ नहीं होती । जिस यृक्ष पर यह 
रहती है, बढ़ते बढ़ते उस वृत्त को श्रपनी छताओं से ढाँककर 
सुखा देती है। यह कई प्रकार की होती है। किसी पर 
फूल-पत्त नहीं होते और किसी पर केवल फूल्ष ही देखने में 
आते हैं। फूल गुच्छेदार कुमकों में होते भौर पीक्षापन द्षिए 
सफेद सुहावने दिखाई पढ़ते हैं । 
यह बड़ी ओर छेटी के भेद से दे प्रकार की होती है। 
बड़ी अ्रमरबेल की बेल बड़ी भारी, सघन, पीले रंग की दह्ोती 
है। जिस बूच्च पर यह फैल ल्लाती है, उसको पूरा ढक लेती है । 
भूमि में उगनी और घूद् पर चढ़कर पृथ्वी से भपना संबंध 
तोड़ उसी पर फैक्नतती रहती है। इसके फूलें से मीठी सुगंधि 
झ्ाती है। बीज कड़वे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग 
निकाला जाता है। 
अमरबथेल ने० १--न हिं० ] भ्रमरबेड । आकाश बेल । [ १० ] 
इलदी अलगुसी बता । अ्रद्गगुसी । [ संता० ] अ्द्चगजरी । 
[ ५० ] निल्लाधारी । विराघर | भामिल्ल । जरबूटी । कसुस। 
अफुीमून । [ द० ] आकाश पवन। अमरबेल। [ गु० ] 
झकसबेतल्त । [ मा० ] निमू ली ॥ [म० ] आकाशबेल्न । [ते० ] 
सीतामा पुरगा नम्ु। सीताम्मा पोगु नुलु। [ लै० ] 008- 
०९७६७ ९१९५७. 
यह भारतवष के प्रायः सभी प्रांतें में, विशेषकर बँगास् में 
झधिक पाई ज्ञाती है । 
यह लता पन्र-विहीन, पतली, गुदेदार, ढेारे के समान, 
पीछे रंग की, छोटे-घड़े वृक्षों पर भथवा भादियों पर शाखा- 
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प्रशाखाऊों द्वारा अध्यंत सघन द्वोकर इस प्रकार फैलती है कि 
वे इसके विस्तार से ढक जाते हैं। यह जता कहीं मोम के 
समान पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा 
कहीं कटष्दीं पीक्षे रंग की देख पड़ती है। फूल छोटे-छोटे, 
पीक्षापन क्षिए्‌ सफेद, कहीं दरापन लिए पीले श्रथवा कहीं कहीं 
पीले रंग के देख पढ़ते हैं । 

वेशानिक विद्वानों का कथन है कि इसके बीज भूमि पर 
गिरकर अ्रंकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आहार पाते हुए 
नहीं मालूम पढ़ते । अपनी अद्भुत शक्ति से वे अंकुर निकट- 
वर्ताीं पैधे या वृद्ध के पास आप ही आप खिसककर उससे 
लिपट जाते हैं और बारीक रेशों में ही छात्र के भीतर घुसकर 
उससे अपना आहार पाने छगते हैं। उसी समय वे भूमि से 
अवलंब छोड़ एथक्‌ हे जाते हैं भर शेष भाग सूखकर अभत्गषग 
हो जाते हैं। इस प्रकार यद लता वृक्त से ही आद्वार पाकर 
समय आने पर उध्ती का सुखा देती है । 

इस लता के टुकड़े को किसी वृद्ध पर डाल देने से भी यद्द 
उस पर खूब फेल्नती है । 

आयुवेदीय मतानुसार गण-देष--भ्रमरबेल पक दिव्य 
ओ्रेषधि है। यह घारक, तिक्त, कपाय रसयुक्त, पिच्छिल, 
अप्नि-प्रदीपक, हृदय का द्वितकारी, रसायन, बलकारक, वीय॑- 
वद्धक तथा कफ, पित्त और नेन्नरोग-नाशक है । 

इसका अ्रके शीतल्न तथा कफ, पित्त और झाम का नाशक है। 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-तीखरे दर्ज में गरम और 
रूच, शोाधनाशक, रोध का खोलनेवाली, वातज ओर कफज्ञ 
मक्ष का दुसत द्वारा निकाज्ननेवाली, रक्तशोघक तथा उन्माद, 
हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगों और 
स्‍्वचा के रोगों को क्राभकारी है। ब्याकुलता को बढ़ानेवाली, 
मूच्छा और तृषोत्पादक तथा फुफ्फुस को द्वानिकारक है । 

दृपेनाशक-सेब, कतीरा, केसर, बबूल का गेंद और बादाम 
रोगन । 

प्रतिनिधि-विसफायज (एक युनानी दुवा), निलेथ, द्वाजवर्द 
ओर पिक्त पापड़ा। 

मात्रा-$ माशे से १ तोल्ले तक । 

प्रयेग-१. बीज शूलनाशक है, इस कारण इसके उबालकर 
पाकस्थली (मेदा) पर छगाते हैं । इसका द्विम स्वच्छृताकारक 
होता है। यद्द दुस्तावर है। पंजाब ओर सि'घ के चिकित्सक 
इसके स्वास्थ्य-सुधारक मानते है और रुघिर को शुद्ध करने के 
लिये सारसा पैरित्ना के साथ व्यवद्दार में लाते हैं । इसको 
लगाने से खुजली का नाश होता है। यह ज्वरनाशकृ तथा 
तृषा उत्पन्नकारक है। २. यकृत की कठोरता मिटाने के लिये 
इसका लेप करना तथा यकृत का बल्न बढ़ाने के लिये इसका 
रस पिलाना चाहिए । ३. खुजली और पामा में हसके पीस- 








भ्रमरवेल 


कर ल्लेप करना चाहिए। ४. रुधिर शुद्ध करने के लिये इसको 
उशबे के साथ श्लोंटकर छान और उसमें मधु मिलाकर पिल्ाना 
दाता है। ५. काष्ठ शुद्ध करने के लिये इसका हिम पिल्लाना 
उत्तम है। ६. पित्तज रोग में इसके काढ़े से द्धाभ होता है । 
७. जीण ज्वर और अ्रफरे में इसके चूणे की फंकी देनी चाहिप्‌। 
८. उपदंश में इसका रस पिल्लाना लाभकारी है । &. पश्चाघात, 
गठिया, ककट्ठारी आदि में इसका श्रोंटाकर बफारा देना चाहिए। 
१० पुष्य नक्षत्र में इसके विधिपूर्थक लाकर यदि र्रो का 
खिलावे तो जैसा बालक उत्पन्न हे। चुका हो, उससे दूसरे प्रकार 
का ( पुत्र भ्रथवा कन्या ) उत्पन्न द्वोता है; तथा रक्त का शोधन 
द्वोता है । 

अब दूसरी जाति की अमरबेल का वणन किया जाता है; 
कि'तु प्रयोग का नंबर उक्त श्रमरबेत्न के सिलसिले के साथ इस 
कारण रखा गया है कि दोनों के गुणावगुण प्रायः एक समान हैं । 


अमरवेल नं० २-[ हि० ] अ्रम॑रबेत् । आकाशबेद्न हृत्यादि। 


[सं०] श्राकाशवल्ली । श्राकाशवछरी आदि । [बें० ] श्रकासबेल् । 
आकासबेलि । श्राकासबेल्न । [ संता० ] श्रत्नगज़री । [ मरा० ] 
आाकासवेद्ध । श्रकासबेल । श्रमरवे्ठल । [ द० ] काटन | [ तै० ] 
पैंच फिंग । [ ता० ] काइन | [ मला० ] अकात्सज बुद्धि । 

यह बांदे से बंगाल और चटरगाँव तक तथा दक्षिण की ओर 
ट्रावनकार तक पाई जाती हे । 

यह भी उक्त अमरबेल की नाई पतन्न-विहीन, पीले रंग की, 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं से सघन म्ाड़ियों पर जाल के समान 
पसरी दुई रहती हे । फल्न मटर के समान गोल श्रौर चिकने 
ह्वोते हैं । 

गण--यद्द बल्ञकारी, स्वास्थ्यक्षक ओर धातुवद्धक है। 
इसका स्वाद श्रच्छा नहीं ट्टोता, कि तु हसमें गंध नहीं होती । 
मॉरिशस टापू में इसका काढ़ा आँत के रोग और बालकों के 
गलरोग पर दिया जाता है। मडागास्कर में भी इसका व्यवहार 
होता है। इसका पीसकर तिल् के तेल्न में मिन्नाकर बाले। को 
इढ़ करने के किये लगाते हैं। मक्खन ओर श्रदुरक के साथ पीस- 
कर घाव पर ढगाते हैं। आँख ञ्राने पर इसके रस में चीनी 
मिल्राकर आँखें के ऊपर लेप करदे हैं। 

प्रयोाग--दूसरी ज्ञाति की अमरबेल बल्ल-वीय्य-वर्धक तथा 
रक्तशोधक है। ११, पुराने घाव पर इसके चुर्ण में सोंठ 
और घी मिज्नाकर लेप करना चाहिए। १२. बाछे के गिरने 
पर इतको तिलत्न के तेत्न में मिलाकर लेप करना चाहिए। १३. 
आँख की खूजन पर इसके रस में मिस्ती मिल्लाकर टपकाने 
से फायदा होता है। १४, जलेदर में काढ़े का बफारा देना 
हितकारी है। १९. रक्तार्श पर इसका प्रयोग उपकारी है । 
१६. बात्वरोग में इसके बाल्नक के गद्ने, हाथ और गुरफें पर 
बाँधना चाहिए। 


अ्रमरथेल के बीज 


अमरवबेल के बीज़-[ दिं० ] आकाशबेद्य के बीज | [सं०] अमर- 
वल्लीबीज । [फा०] तुख्मबरिश । [भ०] वजरुल कसूस । [ यू० ] 
श्रमरलता के बीज । 

भ्रमरबेज्ञ के बीज मूली के बीज से छोटे, लाल रंग के और 
स्वाद में फीके द्वोते हैं । 

यूनानी मतालुसार गण-देष--दूसरे दुज में गरम ओर 
रूक, मठ को स्वच्छूकारक, पक्काशय ओर आँतों का उद्घाटक, 
अत्यंत मुत्र ब्वानेवाले, प्रस्वेद श्रार आतंव-प्रवतेक, स्तनों में दूध 
घढ़ानेवाल्ले, प्रकृति का ग्टेदुकारक, मल का ह रण करनेवाले, दोष 
ज्वर के नाशक तथा तिछोी और फेफड़े का हानिकारक हैं । 

दर्षनाशक--सिर्कद्रवीन, मधु और कासनी के बीज | 


० 


झमरुद 
अमरत के जिले तो आह |; गिलेय । गुड्ची । 
अमसरुत वल्लि-[ मला+ ] & 
अमरुरू-[ बं० 
अमरुूल का ०] चांगेरी । अंबिलेयणा । अमता। 
खट्टी बूटी । 


अमरुल साक-[ब ०] 
अमरूत-[ दिं० ] 


अमरूद । अमृत फल्न । सफरी | बीह। 


अमरूदू-[ 6िं० ] | [सं०] पेरुक । दृढ़ बीज। मांसक्ष। 


प्रतिनिधि--भआफिस्ती और बादरूज । (एक यूनानी दवा) . 


मात्रा--२ से ७ मासे। 

प्रयोग--१. रुधिर शुद्ध करने के किये बीजों के चूण की 
फंकी देना हितकारी हैं। २, आआध्मान ओर पेट की पीढ़ा 
में बीजों का उबालकर पेट पर बाँधने से अपशब्द ओर ढकार 
होकर लाभ द्टोता हे। यह रेचक है। ४, वातोन्माद्‌ में बीजों 
का प्रयोग किया जाता हे । 


अमरलता-[ यू० ] श्रमरबेत्र । श्राकाशवद्छी । 


अ्मरलता के बीज-[ यू० ] श्रमरबेत्ष के बीज । तुख्मबरिश । 


अमरलक्षी-[ दिं० ] 
अमरवल्लरी-[ स० ] 
अमरवज्लि-[ क० ] 
अमरवज्ली-[ स० ] 
अमरवेल-[दि०, द०] | अमरबेत्न नै० २। ्राकाशवल्ली । 
अमरवेलि-[ दिं० ] 

अमरवेज्न-[ मरा० ] है 

अमश्सथ्ेप-[ सं० ] देवसषप । निजेर सरसों । 
अमरा-[ स० ] १. दूध । दूवां। २, गिल्लाय । 


॒ 


१. अ्रमरबेत् । श्राकाशवलरी । २. 
। अमरबेल न॑० १। आकाशवल्ली । डे, 


गुडडची । 


गुरुच । ३. इनारू। इंद्ववारुणी | इंद्रायन । ४, बड़। वट वृत्त । 
बरगद | ९. नील । नीली वृक्ष । ९, घीकुवार । घृतकुमारी । 
७० वृश्विकाली । बिछ्धाती। ८. मेढ़ासिगी। मेपश्टगी | 
8, बड़, नदी का। नदी वट | नदी का बद्ध । [ दिं०, ब ०, ने०, 
आसा० ] अमड़ा । आम्रातक । 


अ्मराह-[ मु० ] श्रमडा । श्राम्रातक । 
शमराह-[ सं० ] देवदारु । देवदार। 


अमरी-[ स० ] १. दूब नीली। नीज्ी दूब | नील दूरवां। ३. 
निगयु डी। संभालू। सेंधुआर । मेडँंढ़ी । ३. मूर्वा। मरोइ- 


फली । धूरनद्वार । 


खझमदरुत-][ दिं० ] १. श्रमरूद | पेरुक । २. [ मला० ] गिल्वेय । 


बुदूच | गुरुच । 





वतु ल आदि । [ब० ] पियारा । [ मरा० ] पेर। [मा० ] 
जाम फतल्च । [गु० ] जाम फल्नष । पेर। [ ते० ] रूाभि पंडु । 
जमकाइया । गोय्या । [ ता० ] सेगपु । [ द्वा० ] काय्या । 
[ क० ] शीबे। [ ने० ] अ्रमुक। [ आसा० ] मोघरियन । 
[ द० ] जाम | लाल जाम । सफेद जाम | [ मु० ] पेरु। 
ताँवड़ा पेर। पंढ़रा पेर। [ फा०] अमरूद । कमशरी। 
[ अ० ] कमुसरा । [ लै० ] ?8ं4प्शा पए४७४७. हए॥: 
297प08 (७०779 प्र78, [ भं० ] "४७४७, 7)॥0 ७५४ए७ 
(7606. 

इसका उत्पत्ति-स्थान अमेरिका के गरम प्रांत तथा वेस्ट- 
इंडीज हैं । अब भारतवर्ष क॑ प्रायः सभी प्रांतों में तथा बरमा 
ओर सिलेन में द्वाता है। विशेषकर वाटिकाओं में श्रधिक 
मित्रता है । यह जंगलों में भी पाया जाता है एवं जंगली 
अमरूद भी देखने मे आता है । 


अमरूद के बृद्ध मध्यमाकार के दवोते हैं और बारहे। मास 
हरे भरे रहते द्े। प्रायः सब प्रांतों के बागों श्रार वाटिकाश्रों 
में राोपण किए जाते है। बीज और दाब कलम से पोधे 
तेयार किए जाते हैं। यह बृत्त €-७ व में फत्न देन लगता 
है तथा फलों के भेद से अनेक प्रकार का द्वोता है। छात्र 
चिकनी, पतली, खाकीपन या किचित्‌ हरियाली लिए भूरे रंग 
की, कागज के सदश स्वचावात्ी द्वोती है । लकड़ी दरापन लिए 
सफेद और साधारणतः दृढ़ द्वाती है । पत्त समवर्त्ती ३ से ६ 
इंच तक टंबे, चोड़े, शरीफ के पत्तों के समान परंतु खुरदरे और 
रेशेवाले द्वोते हैं। फूल सफेद १॥ इंच के घेरे में श्ाते हैं । 
फढछ गोब, गुदेदार छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं। बनारस 
झौर इलाहाबाद का अमरूद भ्रच्छा होता है। बड़े अमरूद 
४ इंच के घेरे में गोल्लाकार और सुस्वादु होते हैं। पके फल 
हरापन लिए पील्ले या सफेदी लिए पीछे रंग के द्वोते हैं। गुदा 
गुल्याबी या सफेद दे।ता है । 


श्रायुवेंदीय मतानुसार गण-दे।ष--कसैक्षा, मधुर, प्रादी 
और किंचित्‌ खट्टा द्वोता है। पकने पर स्वादिष्ठ, शीतल, 
तीक्ष्य, भारी, कफक्रारी, वात-वरद्धंक, उन्मादनाशक, वीय- 
दायक, रुचिकर्त्ता, त्रिदोषनाशक तथा भ्रम, दाद और मूच्छां 
का नाश करनेवाढा दे । 














खिच्च 


अमरंद्रतद ््उख़ 


यूनानी मतालुखार गुण-देष--पहले दजे में टंढा, तर 
और दूसरे दर्ज में गरम है। बतल्कारी, वद्धक और मखदु होने 
पर भी खच्छताप्रद, मन के प्रसन्न करनेवाल्ा, प्रकृति का 
सदुकारक और छुघधा को बढ़ानेवाला है। द्वृदय की ब्याकुल्नता 
का नाशक तथा हृदय, पक्काशय और पाचन-शक्ति को बल्ल देने- 
वाक्षा है। यह मस्तिष्क को तर रखता है। इसकी कल्ली 
मन को प्रसन्न करनेवाली और बतल्लकारी हे तथा सुख से 
रुघिर आने में हितकारी है। इसके पत्त अतिसार और 
प्रणनाशक हैं । टठंढी प्रकृति ओर निबंध आमाशयवाले को 
हानिकारक तथा अ्रफरा करनेवाला है। 
वदृपनाशक--सोंठ का सुरब्बा आर सौंफ । 
प्रतिनिधि--बिही । 
प्रयोेग--१. अ्रमरूद के बुच्ध की छात्व संकोाचक और बालकों 
के झतिसार का गुणकारी है। प्रायः इसका काढ़ा दिया 
जाता है। पाचन-शक्ति की निबेलता पर इसके कामद्ध पत्ता 
का उपयोग किया जाता द्े। पत्तों का काढ़ा विधूचिका में 
लाभकारी हे। इससे वमन ओर दुस्त बंद हते हें । दंतपीढ़ा 
पर परसों का चबाना गुणकारी है । पत्तों की लुगदी में रंगे 
की भस्म की जाती है । २. अतिसार मे कच्चा फल खिल्लाना 
हितकारी है। पुराने श्रतिसार में इसकी जड़ की छात्र का 
झथवा कोमल पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। कच्चे फलों 
का श्रोंटाकर पिल्लाने से भी ल्लाभ होता है । ३. बालकों के 
झतिसार में इसके कामल पत्ते, अनार की कली ओर बबूल्न के 
पत्तों का र्फॉट पिल्लाना श्रथवा सवा ताले जड़ के १९ ताले 
जल में अर््धावशेष कांढ़ा बना छः-छः माशे की मात्ना से दिन 
में तीन बार पित्नलाना चाहिए। विद्यूचिक्का में पत्ता का काढ़ा 
पिल्लाना गुणकारी है। ४. काँच निकलने पर गाढ़ा किए हुए 
काढ़े का लेप हितकारी है। <. घाव पर पत्तों की पुक्टिस 
्ाॉधना अच्छा है। ६. मसूड़े की सूजन ओर पीड़ा में पत्तों 
के काढ़े से कुछा करना गुण-प्रद्‌ है । 
अमरद्रतरू-[ स० ] देवदारु। देवदार। 
अमर्तो-[ द्वि० ] अ्रत्यम्लपण्णी । रामचना | 
अमल- सं० ] १. अबरक । अ्रश्रक । २. समुद्रफेन । अब्धि- 
कफ । औ. कपूर । कपू र। ४. बिर्मली । कतक वृद्ध । &, रूपा- 
माखी। तारमाचिक। ६, भ्रफीम । भहिफेन । 
अमलकी-[स०] भुई अवित्वा । भूम्यामढकी । पातात् श्रावत्ञा । 
झमलतास-[ दिं० ] अमद्बतास । घन बद्देढ़ा । घन बहदेरा । 
सोनालु । किरवारो । किरमात्षा । बनर डर | बंदर त्वउर । 
सियार लाठी । सोानहाली। [सं० ] सुवर्थंकं। भारग्वघ । 
राजतरू। ब्याधिघात आदि | [ बँ० ] राखाल नढ़ी । सोयालु । 
सानालु । सोंदाल्व । सुदा। साोनाली। भ्रमलतास। बंदुर 
ब्ाठी । [ मय० ] वाहवा । वाहब्याचे झाडु | घाहदवा | भावा । 


दर 
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अमलतास 


धया । घवा । [गु० ] गरमारू । गरमाले । सरमाल्ा | [ क० ] 
ककक्‍केभर । हेग्गके। [ ते० ] रेठकाया । रेयलु । रेलराज् । 
रेज्कायलु । सुबरम । [ मा० ] किरमाले।। [ द्वा० ] कोन्नमरं । 
शरकाझ । [3० ] सुनारी । [५० ] अमत्तास । अल्नश । 
अली । करंगद्ध । किभर । कनियार। अश्रमाोद्दी फछी । 
[ द० ] गिरमाज्ञा । [ कु० ] राजबृत्त । कितोद्धा | [ ने० ] 
राजवृक्त । [सिं०] चिसकनी । [ सता० ] नुरबिक । 
[ केल० ] हरि। दृरी। [गारो० ] साोनालु । [ भासा० ] 
सनारु। [ कच्छ० ] बनदे।छत। [3० ] संदरी। सुनरी। 
[ पश्चि० ] कितवाली । सिटाली । इदेोत्वा । भीमर्रा । सीम । 
[ अव० ] वर्गा । [ म०, श्र० ] जग्गर बाद । रेढा । पिरोज्ञा । 
करकचा । [ गेंड० ] जग्गरा । जगरुआा । कंवर । रेटा । [ वा० ] 
कारैकाय । शरक कैारेककाय । काए । [ माल० ] केनक काय । 
[ को०, खा० ] ककी । काकी । [ अ० ] खयार संबर । खियार 
संबर | ख्यारे शंबर । फरलूस ख्यार शंबर । [ ले० ] (४५8६ 
450 0]७. 5ए॥: (०७।।७७(०९७7[) ५७ 4.800]8. [ #० ] 
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इसका बृत्त भारतव के कई प्रांतों में पाया जाता है । यह 
मध्यमाकार का द्वोता है, कि तु कह्ीं कहीं बढ़ा वृक्त भी देखने में 
थ्राता है। छात्र चोथाई इंच मोटी, दरापन लिए खाकी, नई 
छाल चिकनी, नातापन दिए द्वाल, भूरे रंग की अर पुरानी खर- 
दार द्वोती है । इसकी लकड़ी घहुत दृढ़ द्वाती है । इसका सार 
भाग दृढ़, खाकी या पीज्ञापन लिप ल्ात्न एवं रक्तवणं का कि तु 
सूखने पर स्याह्दीमायल दो जाता हे । १२ से १८ इंच तक लंबे 
सीकों पर ४ से ८ जोड़े समवत्ता पत्त लगते है । वे अंडाकार, 
किचित्‌ लंबे १॥ से ३ इंच तक के घरे में द्वोते हैँ । फ्ूत्न सुग- 
घित, अधिक पीले रंग के १० से २० इच तक रूबी टइनियो 
पर भुमर्को में आते हैं । फल्निया गोत्न १-२ फुट टंबी ओर एक 
इंच मोटी, चिकनी, कालापन लिए भूरे रग का ह्वाती दे। इनके 
अंदर चवन्नी के समान पतले, काले, जर्साले, गुदे से लिपट हुए 
सिलसिलेवार पद होते दे । यहां अमल्रतास की गिरी हं । 
पर्दा के बीच में इमल्ली के बोज के भआाकारवाले भूरे रंग क॑ छोटे 
छोटे अनेक बीज द्वाते दे । फलियां अमद्बतास कहनब्ाती दे । 

इस बृत्त की जड़, जड़ की छात्बन, छाठ, पत्त, फूछ ओर 
फल्ली की गृदी श्रोषधि-प्रयोग मे आती हे। 

आयुर्वेदीय मतानुसार गणु-दोष-भारी, स्वादिष्ट, शीतत्ष, 
पेट के मर का ढीढा करनवाल् तथा ज्वर, हृदुयरोग, रक्तपित्त, 
वात, उदावते झऔर शूत्ष का नाश करनवात्ा दे । इसकी फली 
केठे के मढादि का बिकाद्नवाजी, रुचिकारी, ज्वर में सदा 
पथ्य तथा कोढ़, पित्त आर कफनाशक हैं। यह्द कोडे का शुद्ध 
करने में भ्रध्यंत उचम हे । 


अमद&छतास 








करनेवाले, ज्वर में पथ्य ओर चरम्म॑रोग पर मलने में हितकारी हैं । 

इसके फूल स्वादिष्ठ, शीतल, कड़वे, ग्राही, कसेल्ले, वातवद्ध # 
तथा कफ ओर पित्त-नाशक हैं । 

इसकी मज्जा मधुर, खस्रिग्ध, श्रभ्िवद्धक, दुस्तावर तथा पित्त 
और बात का नाश करनेवाली है । 

दूध में ओऑंटाई हुई इसकी जड़ वातरक्त, दाह और मंडल 
कुष्ठ का दरती है । 

इसका अके उदावते, वात, रक्तपित्त, शूत्व, कंडु, प्रमेह, 
श्वास, कास, कृमि, कोढ़ और ज्वर-नाशक है । 

यूनानी मतानुसार गण-दोष--पहले दर्जे में गरम तर 
ओर कोई मातदिल षतढाते हैं। वक्त:स्थल के मदुकत्तां, प्रकृति 
को झदुकारक, रक्तप्रकोप श्रार उष्णशोथ का शांतिदायक, भति- 
सार द्वारा मल का सुगमता से निकाल्ननेवाली है (गर्भिणी और 
घालक को भी देना हानिकारक नहों है) । कंठरोग में धनिया के 
साथ इसके घने हुए काढ़े से कुश्ले करना चाहिए । पत्ते सब 
प्रकार के शोध को ज्ञाभकारक हैं। ओंटाने से इनका प्रभाव 
मिथ्या हो जाता है। यह मूब्छाप्रद और झामाशय को 
हानिकारक है । 

द्पेनाशक--रूमी मस्तकी, बादाम रोगन, कद्दू भर 
इमली का फाड़ । 

प्रतिनिधि--गत्रियुण नींबू ओर सुनका। 

मात्रा--२ से < तोले तक । 

प्रयोग--१. गूदी विरेचक तथा रुधिर की उष्णुता का नाश 
करनेवाली है। इसको बात्॒कों और स्त्रियों को निर्भय दे सकते 
हैं। आमवात, गठिया आदि वातरोगों पर लगाने से छाभ होता 
है। जड़ सेस्नन, बलकारी, विरेचक तथा ज्वर भर हृद्रो ग-नाशक 
है । फूलों का गुलकंद ज्वरनाशक हे। ५-७ बीजों का चुणेँ वमन- 
कारक है । प्रसवकाल की वेदुना पर फल्चन का छिलका, केसर 
औझौर चीनी गुदल्लाथ जल में पीसकर उपयोग में आता हे । 
कोंकयण में कोमल पत्तों का रस दाद पर दगाते हैं तथा भिल्वावें 
के रस से उत्पन्न हुए फाड़े पर द्वगाने से ज्वाभ द्वोता है । 
सिघ में पत्तों की पुल्टिस सर्दों से उत्पन्न हुई सूजन पर लगाई 
जाती है तथा इसको अदि तवात और झामवात पर छगाने से 
ल्वाभ होता है | गुदी सारक और ज्वरप्त हैे। डाक्टरी ओषध 
“क्वास्करा सेगरेडा?”? के बदुले में श्रमत्ग़तास की गृदी दी जा 
सकती है। २. बृक्त की छात्र तीत्र गढपि'ड-शोथ की उत्तम 
झेषधि है। इसके काढ़े का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र न्लाभ 
होता है । विशेषकर छोटे छोटे घाल्कों को जब यद्द रोग होता 
है, तथ इसके काढ़े की ५ से १० दूँद की मात्ना से दो दो या 


तीन तीन घंटे पर देने से बालक की गद्वग्रंथि की सूजन शीघ्र दूर ' 


इसके पत्ते कफ ओर मेद्र को साोखनेवाल्े, मत्न को ढीला 


द२ 


| 
| 
। 


दे! जाती है और वह बिना किसी कष्ट के आसानी से श्वास द्वेर ' 
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लगता है। ३. बालकों और गर्भवती स्त्रियों के दस्त खाने के 
बिये इसकी फली को गरम कर गिरी निकात्ष बादाम रोगन में 
चुपड़कर औंटाने और छानकर पिलाने से क्षाभ होता है। ४. 
विरेचन के लिये गिरी का काढ़ा देना चाहिए। ९. शध्वास की 
रुकावट में गिरी का काढ़ा पीने से लाभ द्वोता है। ६. पित्त- 
प्रकोप में इसकी और इसली की गुदी का फाँट हितकारी है । 
७, ज्वर में फूज्ञों का गुल्॒कंद ज्ञाभदायक है। ८. नाक की 
फुंसियों पर इसके पत्ते आर छात्र को पीस तेल्ष में मिद्घाकर 
लेप करने से फायदा द्वोता है । ६, स्नायु की सूजन पर इसका 
लेप गुणकारी दोता हे । १०, त्वचारोग पर पत्ते और छात्र 
का काढ़ा मल्नना अथवा इसके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेत्ष 
लगाना उपकारी है। ११. घद्धकोष्ठ में पत्तों का शाक भाजन के 
समय खाने से ज्ञाभ होता है | १२, बालक के अफरा और पेट 
की पीढ़ा पर गिरी को नाभि के चारों शोर क्लेप करना चाहिए । 
१३. दस्त लाने के लिये इसकी और इमली की गुदी पानी में 
भिगा, समक्ष ओर छानकर रात्रि को सोते समय पीने से अ्रथवा 
१। तोल्ला इसके फूलें का गुद्धकंद गरम दूध के साथ सेवन करने 
से प्रात:काज्न दस्त होते हैं। १४. वातरक्त पर पत्तों को गरम 
करके बाँधना चाहिपए। १५. अ्रदि तवात और गठिया पर 
पत्तों का गरम कर बाँधने से लाभ दोता है। १६, वातरक्त 
झोर शिरोरोग पर पत्तों के काढ़े में घृत मिश्धाकर पान करने 
से फायदा होता है। १७. छोटे जोड़ों के शोाथ पर इसके 
पत्तों की पुल्टिस बाँधनी चाहिए। १८, सुखपाक पर पत्तों 
के पीस जीभ पर मत्नने से ज्ञाभ होता है। १३. अ्रंडवृद्धि 
में १॥ तोले गिरी का १० तोले पानी में चतुर्थांश काढ़ा बना 
उसमें ३ माशे घत मिक्षा खड़े ट्वाकर किचित्‌ गम ही पीने 
से लाभ द्ोता है। २०, नवीन पत्तों या कश्ची फली की 
गिरी पीसकर लेप करने से दाद का नाश होता है। २१. 
झामवात में पत्तों को कड़वे तेढ में तहछकर ओर चावद्ञों में 
मिल्वाकर खाने से ल्लाभ होता है । २३२, गुक््म रोग में इसका 
चार माशे तेल पिलाना चाहिए । २३. इरिद्वा प्रमेह में इसका 
काढ़ा पीना द्वितकारी हैे। २४. गंडमाल़्ा पर इसकी जढ़ 
का चावलों के पानी में पीसकर नस्य देना अथवा लेप करना 
हितकारी है। २९. खुजली, गजचम्म, कुष्ठ, दाद इत्यादि 
स्वचारोगों में पत्तों को काॉजी के साथ पीसकर छ्लेप करना 
चाहिए। २६, कान बह्दने पर इसके काढ़े का कान में डाक्ने 
से ल्राम देता है। २७, कुछ श्रार दाद पर पत्तों का सिरके 
के साथ पीसकर ल्लेप करने से फायदा द्वोता है। २८, उपदंश 
की टॉकियाँ मिटाने के ब्िये पत्तों के काढ़ें से थाना चाहिए। 
२६. सूखी खाँसी पर इसके फूद्धों के गुज़्क॑ंद का २ ताले की 
तान्रा में सेवन करने से अथवां गिरी को पानी में घेंट श्रियुण 
सीनी डाढ गाढ़ी चाशनी बनाकर चाटने से फायदा द्वोता है । 
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३०० सुखपूर्वक प्रसव द्वोने के लिये छिलके को औटाकर उसमें 
चीनी मिलाकर पिढाना चाहिए। ३१. खटमत्न दूर करने के 
किये हसकी गृदी को चारपाई के पावों के छिद्वों में थोड़ी थोड़ी 
लगा देना चाहिए। ३२. साँप के विष पर भ्रमत्तास वृक्ष की 
छात्र, जे स्वयं छूट गई दे।, १ माशे और ३ दाना काली मिर्च 
को जक्ष के साथ पीसकर पिल्चाना चाहिए । 

अ्मछतास छाटा---[ हिं० ] छ्वाटा श्रमक्तास | सोनालु | 
सोानहालु । किरवारो । किरमाक्षा । [ सं० ] कशिकार। परि- 
ब्याघ ओर पादपेत्पक्त। [ब'० ] छोट सोंदाल्न । [ मरा० ] 
छघु घाहवा। [ यु० ] नहाने गरमात्ा । [ ते० ] किरुगक । 


देर 


-+->+-+-+-------+ लिन नमन * नल 


झमितदुम 





सूई गल जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डालने से 
गल भाती है। 

यूनानी मतानुसार गण-देकष--टंढा, तर, हृदय रोग 
का हितकारी, पित्तनाशक, पाचक, पक्काशय को म्दुकरत्तां, चुधा 
कारक, रुघिर-विकार-नाशक, वातज गुर्म के वायु को नाश 
करनेवाला और उदरपीड़ा को दूर करनेवाल्ा है। इसका चूर्ण 
अनेक योगें में पड़कर अ्रत्यंत गुण करता हे। थादी और उदर 
रोग पर खुरासानी श्रजवायन के चुणे में नमक मित्राकर अमक्ष- 
बेत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए। यह 
कफ को उत्पन्न करनेवाल़ा है । 


ज्कििििजत-_-__तहत_ननन ता... अननमल «बनना एटा: 


[ अं० ] 4. 8076 ०। 08888. द्पेनाशक--ब्वोंग कर काली मिच । 
यह क्षक्ष मुझे प्राप्त नहीं हो सझा, इस कारण इसका विवरण प्रतिनिधि--चुक । 

ओर चित्र देने में झसमर्थ हूँ । कि तु शाल्षिग्राम निघंदु भूषण में मात्रा--4 से ३ माशे तक । 

इसका विवरण यों दिया गया है--“कर्णिकार के वृक्ष प्रायः | अ्रमलबेद-[ यू० ] श्रमल्बेत । अम्व्ववेतस । 


पवेतों और बने में अधिक होते हैं, पत्ते ढाक के पत्तों के समान 
होते हैं । फूल छाछ और अत्यंत मनेाहर लगते हैं ।? कनक- 
चम्पा ने० २ देखा। 

शुण-दोष---कड़वा, चरपरा, कसैठा, गरम, सारक, लघु, 
रंजक और सुखदाता है तथा शोथ, कफ, रुचिर-विकार, घाव, 
कोढ़, उदररोग, कृमि, प्रमेह और गुरुम का नाश करनेवालत्ना है । 

प्रयोग--4. छोटे अमज़्तास का उपयोग बहुत कम देखने 
में भ्राता है। २. गजचर्म, कोढ़, दाद, खुजली और चर्म रोग 
पर पत्तों को काँजी में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. गंड- 
माला पर, चावल्ों के पानी में पीसकर लेप करना द्वितकारी है। 


अमलबेल-|[ हिं० ] भ्रत्यम्लपर्या । रामचना । अमिर्तो । 
अप्रलूबत-[ हिं० ] अमलबेत । अम्लवेतस । 
कब | । बिछीर । हफटिक मंणि । 
ग्रमललता-[ ब० ] श्रत्यम्व्रप्णों । रामचना । भ्रमिर्ता। 
अ्रमलवेत-[ हिं० ] 
अमलबैत-[ द्वि० ] 
श्रमरछां भटा-[ सं० ] भुई आँवल्वा । भूम्यामल्ञकी । 
अ्रमला-[ सं० ] १. सातत्वा। सप्तला | थूदरभेद । २. अमडढ़ा । 
आम्रातक । ३. भुद आँवला । भूम्यामलकी । ७. नील । नीली 


। अमद्बेत | अ्रम्व्नवेतस । 


अमलदीछपि--[ सं० ] कपूर | कपूंर। काफूर । वृछ् । महानील | ९. [ बं०, भासा० ] आँविज्ञा । आमलकी | 
अमलपत्री-- सं० ] इंस ( पक्षी ) । ग्रमलाटन-[ दि० ] कटसरेया । घाणपुष्प । 


अमलबेंत--[ ६० ] अमलबत । भम्लबेंत। अमलबेंत । 
[ सं० ] अम्लवेतस । घुक्र। शतवेधि । सहस्ननुत हतद्यादि । 
[ बे ० ] थैकड़ | सैकल । अमलवेतस | [ मरा० ] अम्लवेतस। 
चुका। [गु० ] अमद्ववेत। [ फा० ] तुशंक | [ यू० ] अमखबेद । 
[ लै० ] 40090 209708., [ भं० ] 00ए0०7॥ 807:9), 
इसका घृत्त मध्यमाकार का हे।ता है ओर प्रायः वाटिकाओं में 
छक्वगाया जाता है। फूल सफेद और फल गोल, खरबूजे के समान, 
कच्चे रहने पर हरे ओर पकने पर पीले द्वो जाते हैं। ये फल 
चिकने दोते हैं । झअमलबेत दे प्रकार का होता है, एक भमल- 
बेत और दूसरी बेती। यह पुक प्रकार का नींबू है । 
आयुधदीय मतान सार गण दे।ष--अत्यंत खट्टा, भेदक 
हलछका, अभिवद्धक, पित्तदद्धक, रोमांचकर्ता, रखा तथा हृदय- 
रोग, धूल, गुल्म, सूत्र भर मत्बदोष, झ्लीहा, उदावर्तत, हिचकी, 
मदधदोष, आनाह, भफरा, भ्ररुचि, श्वास, खाँसी, अजीर्ण, 
धमन, कफ आर वातरोग का नाश करनेवाला है । यह बकरे 
के मांस को गल्ानेधाजा है। जिस प्रकार चनाखार से लेहे की 


अमलती-[ हिं०, मु० ] इमली । ति'तिड़ी । [दिं० ] गोरक्षी | 
गाोरख इमली । 

शअ्रमलुक-[ ष० ] अ्रंगुर जंगली । बन अंगूर । 

अमसुल-[ यु० || विपांविल । वृद्दामल । महादा । 

अ्मसोल-[ मरा० 

अमाकी रे-[ क० ] असगंध । श्रथ्वरगंधा । 

शअमाटमर्न ने० |] श्रमडा । श्राम्नातक । 

अमांपश्च आरिशि-[ द्वा० ] दूधी । दुग्धिका । 

अ्मावट-[ 6६० ] आम के रस की रोटी। [ सं० ] आाम्नवते । 
[बँ ०] आम्रसरव, आरमक । [ मरा० ] श्रामाचे साषथ्ट । भाम्वते । 

गरणु-रुचिकारी, किंचित्‌ दस्तावर तथा वमन, आम, वांत 

और पित्त का नाश करनेवाला है। धूप में पकने से ह क्षका 
होता है और केठे की वायु का निकाद्ता है । 

झमा हरदी-[ दिं० ]) भ्ाँवा हल्दी । थ्राक्रांध दरिदा। झाम 

श्रमा हलदी-[ दिं० ] |; झादा । 

झमितद्दुम-[ सं० ] तेजपत्ता। पत्रज । 


अमिया 
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अमिया-[ हिं० ] आम । भाज्र । 

अमिर्ती-[ €ि० ] अत्यम्क्षपर्णी । रामचना । 

अमिलातका-[ सं० ] सेवती । शतपश्निका पुष्प वृक्ष । सादा 
गुलाब । 

अमुदकी-[ सं० ] धान साठी | गर्भ में ही पकनेबाला बरसाती 
धान | साठी घान | 

अपुईगरु-[ सिंद० ] भदरक । भाव्रक । आदी । 

अपुक-[ ने० ] श्रमरूद । पेरुक । सफरी । 

अमुक कुरविरई-[ ता० 

अपुकराकि डंगर-[ द्रा० 

अमुखुरा विरई-[वा०] काकना नं० २ । भकरी, पनीर के बीज । 

अ्रधुगिलां-[ भ० ] चबबूल । कीकर । 

अमुगिलां सिमगर-[ भ्र० ] घबूल का गोंद । घबू र-निर्य्यास । 
गोंद बबूर । 

अमुम पथ्चे अरिस्लि-[ता०] दूधी ने० १ | दूधिया। दुग्धिका | 

अमुरस-[ कु० ] भ्रमडा । श्राम्रातक । 

अपूर-| यू० ] रेशए घाला | सोआ। के समान पुक यूनानी औषध । 

अमूला-[ सं० ] कब्निह्वारी । लांगली । 

अम्छाल-[ सं० ] क्षामज़क । पीज्षा बाला । 

अ्रस्मणाल-[ स॑० ] १. खस। वीरणमूक्ष । उशीर। २, ढामज्जक | 
पीक्षा चाला । । 

श्रम णालय-[ सं० ] ल्ञामजझक । पीला बाला | 

अम्तृत-[ सं० ] १. अमर । न मरनेवाढा। देवता । २. विष | , 
विष-मात्र । ३. श्ई गिक विष । सिंगिया विष। ४. वत्सनाभ । 
बरछुनाग विष । मीठा तेलिया । ९. पारा। पारद। ६, श्रोषधि। 
द॒वा। ७. दूध | दुग्ध | ८. घत । घो । ६. सोना। स्व । ५०. ' 
पानी । जल्ष। ११. घाराहीकंद । गेंठी। चमारआलु। १२. 
बनमूं ग। मुद्रपर्णी। मुगवन। १३ मोठ | मकुष्ठ । १४, 
गिलेय । गुद्ुचि । 

श्रम त गस्लिकारन सं० ] भुई आँवला नं० १ । भूम्यामछकी । 

अम्छृतकंदा-[ सं० ] कंद गिलाय । कंद गुदूचि । 

झम्गतकदस्ती-[ सं० ] केज्ञा भेद । कदली भेद । 

अम्छुतकक्षि-[ खा० ] गिलेय । गुड्चि। 

अम्छृतके लि-[ सं० ] नारियल की खीर । 

झअम्रतच्तार-[ सं० ] नासादर । नरसार । 

अम्गत जटॉ-[ सं० ] जटामासी । बाल छुड़ । 

अमुतजा-[ सं० ] हरीतकी । हर । 

अम्रतफल-न सं० ] १. नासपाती | २. परवल । पटोल | परोरा। 
३, पारा । पारद्‌ | ७. बुद्धि । ( अ्रष्टवर्गें की एक ओपधि | ) २. 
आँवला । आमतलकी । ६. अमरूद | पेरुक । सफरी | ७. 
पारेवत । पालेवत फलत्न । 

झम्उ॒तफला-[सं०] १. दाख | द्ात्षा । २. भाँवज्ञा। झआमलकी। 


| | असगंध। अश्वगंधा । 





श्छ 


असरूताएक 
अम्तमंजरी-[ सं० ] गारक्षदुग्धी । अस्टतसजीयवनी । गोरख- 
दुद्धी । 
अम्वत ररसा-[ स० ] दाख काली । काली द्वाक्षा । 
अम्तृतलता-[ सं० ] गिल्लेय। गुड़ूचि। 
अम्रतवल्लरी-[ सं० ] १. पाई शाक । श्पेदिका । २. गिलेाय। 
गुडचि । गुरुच। 
अम्उतवज्नि-[ क० ] गरिज्नाय । गुड़चि | 
श्रमुतवल्लचिका-[ सं० ] १. भ्र्ृतवल्ली । श्रस्शतल्नरवा । र. 
गिलेय । गुड्ूचि। गुरुचे। 
अम्तुतवज्नो-[ सं० ] १. श्रम्ततवद्ठछी । तोयवयल्ली । अम्सस्रवा । 
२. गिलेाय । गुडूचि । यह चित्रकूट प्रदेश में उत्पन्न दोनेवाली 
गिल्लाय की जाति की एक लता है जो रुदंती के नाम से 
प्रसिद्ध दे । 
गण--कि चित्‌ कड़वी, रसायन तथा विष, घाव, केढ़, 
आमचात, कामला और सूजन का नाश करनेवाली है । 
अम्तत विष-[ सं० ] वस्सनाभ विष । सीठा विष । बच्छनाग | 
अम्ठुतवुस-[ त॒० ] गिलेय । गुड़ूचि। 
अम्रतवेल-[ गेआ० 
पक आर्ट ह | गिल्लेय । गुडूची | गुरुच । 
अम्नतसगम-[ सं० ] खपरिया । खपेरी तुत्थ । 
अम्ृतसजीवनी-[ सं० ] गोरक्दुग्धी । गोरखदुद्धी । 
अम्तुतसभवा-][ सं० ] गिलेय । गुहूचि। 
अम्ठतसा रज़-[ सं० ] गुढ़ । मीठा । 
अम्त तसा रजा-[ सं० ] चीनी । शकेरा । 


अम्तत स्रवा-[ स० ] १. श्रद्वतवल्ली । तोयवल्ली । २, श्रायमान | 


त्रायमाणा । ३. रुद्रवंती । रुदंती । 

अम्तता-[ स० ] १. गिलेय । गुड़ूचि। २. मद्रि। दारू। 
शराब । ३. मात्रकंगनी । ज्योतिष्मती । मज्कोनी। ४. निसेथ 
लाल । रक्त त्रिवृत्त । लाल निसाथ | ९, गारचदुग्घी । भ्म्वत- 
संजीवनी । ६. भ्रतीस । अतिविषा। ७, दूब। दूब्वां। ८. 
आँवज्ञा । आमलकी । ६. हरीतकी । हरं। १०. तुल्नसी । 
सुरसा । ११. पीपल | पिप्पली । १२. इनारू। इंव्रवारुणी । 
१३, सालम मिस्री । सुधामूली । साक्षव । १४. शिवलिंगी। 
लिंगिनी ल्ता। १३. गैंगेरन । नागबत्ला । गुद्ध शकरी। 
१६. कंद गिल्लाय । कंद गुडडूचि | 

अम्वताकर[] सं० ] १. परवल । 
श्रम्मतफल । 

अम्छतादि-[ सं० ] सब प्रकार के कषाय व्रब्य । 

श्रम्म तादि विषर-[ सं० ] स्थावर विष । 

श्रम ताएक-[ सं० ] इरीतक्यादि अष्टद्ृग्य । हरीतकी आदि 
झाठ ओ्राषधियाँ | यथा--ह रीतकी, नागरमोाथा, चीता, चिरा- 
यता, इलदी, इंद्रजव, गिलेय और सेठ । 


पटाल । २. नासपाती । 


रत्नाकर 


ब्रमभाषा के सर्वश्रेष्त कवि गोलेक-निवासखी श्रो जगन्नाथदास रत्नाकर! के समम्त काव्यों का यह श्रपूर्व 
संग्रह है। इनकी कविता के संबंध में विज्ञ साहित्यिकों से निवेदन करने की आवश्यकता नहों। कविता-कला 
'का इतना उत्यृष्ट भ्रभ्यासी इस युग में कहीं देखने का नहीं मिलता । यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके काव्य-रत्नों का 
'यह संग्रह यथाथ ही अपने नाम के अनुरूप हुआ हे। “रत्नाकरः में ब्रजभाषा का प्रांजल मणि भावों की 
बज्वल्ञता से चेगुना चमक उठा है। अवसर के अनुकूल यत्र-तत्र चतुर चितेरों के एकरंगे, तिरंगे चित्रों तथा 
प्रनेकानेक उत्तमोत्तम डिजाइनों से इसकी कांति शलर भी खिल उठी है। मुद्रक ने भी इसे सबोंग-सुंदर बनाने 
में कोई कार-कसर नहीं रखी । जो पुस्तक-प्रेमी स्थायी महत्त्व के सुंदर श्रर सरस साहिय को सुचारु और 
झाकपक वेशभूषा में देखने के इच्छुक हैं उनके मनस्तेष की अपूर्व सामग्रो इसमें विद्यमान है। यह प्रत्येक 
साहितिक की झालमारी में शोभा पाने की अ्रधिकारियी है श्लौर इसका अभाव अवश्य एक बड़ी कमी है। 
इसके दे। संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। आट पेपर के रायल श्राठ पेजी साइज फे ६०० प्रृष्ठों के इस ग्रंथ के 
राज-संस्क रण का मूल्य केवल ८) श्रार साधारण संस्करण का ७) है। श्राशा है, साहित्य-प्रेमी इस पुस्तक को 
खरीदकर अपनी गुणज्ञता का परिचय देंगे । 

बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास 

इस पुस्तक में रामायण-काल से लेकर भ्राज तक का विवरण दिया गया है। इसमें पुराण, काव्य, 
कविता, इतिहास, गाथा, दंतकथा, शिलालेख आदि इतिहास के लिये सहायक प्राय: सभी साधनों से सहायता 
लेकर लेखक ने एक क्रमबद्ध निष्कष निकाला है। बुंदेलखंड के इतिहास की कोई खतंत्र पुस्तक नहीं थी। इसने 
इस कमी की पूर्ति की है। प्रष्ठ-संख्या ४५०, मूल्य केवल ३)। 

मश्ासिसल उमरा 

इतिहास-प्रेमियों का भली भाँति विदित है कि यह ग्रंथ कितने महत्त्व का है। इसमें मुगल दरबार के 
जिन सरदारों की जीवनियाँ नवाब शाहनवाज खाँ समसामुद्दौला ने दी हें, बे श्रत्यंत प्रामाणिक और पत्तपात- 
रहित हैं। प्रथम भाग में €&१ सरदारें की जीवनियाँ हैं। मूल्य केवल ४) रखा गया हे । 

ब्रजनिधि-ग्रंथावली 

जयपुर-नरेश महाराज सवाई प्रतापसिहजी की समस्त रचनाओं का यह संग्रह है जे बहुत खोज और 
परिश्रम के अनंतर एकत्र किया गया है। पाद-टिप्पणियों में कठिन शब्दों के अथे भी दिए गए हैं। प्रारंभ में 
विद्वान संपादक पुरोहित हरिनारायणजी शर्मा की सुदीर्ध प्रस्तावना भी है। ४१७ प्रष्टों में समाप्त इस पुस्तक का 
मूल्य केवल ३) है । 

केाशाल्सव-स्मारक संग्रह 

संपादक रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडित गारीशंकर हीराचंद झ्लेका। देश तथा विदेश के अनेक 

प्रख्यात विद्वानों एवं अ्रनेकानेक लब्ध-प्रतिष्ठ कवियें| की सर्वश्रेष्ठ कृतियों का अपूबे संग्रह । मूल्य ५) 


दिवेदी-अभिनंदन-पग्ंथ 


अनेक सज्जनों के सतत आग्रह पर सभा ने दो महीने के लिये इस ग्रंथ का मूल्य घटाकर आधा कर दिया 
था। इस झअ्रवधि में इस पुस्तक की बहुतेरी प्रतियाँ बिकों। समय बीत गया, पर आडंरों का ताँता क्गा है 
रहा प्मौर निरंतर माँगें आती ही जा रही हैं। वस्तुत: यह पुस्तक सभा ने आशिक खताभ की झमिलाषा से नह 
छापी थी । यह आधाये मद्दादय के सम्मानाथे प्रकाशित की गई थी। भत: इस सदुद्देश की सिद्धि पूर्ण रीरि 
से तभी होगी जब इस प्रंथ-रत्न की एक एक प्रति द्विदी भाषा एवं हिंदी भाषा के मान्य आचाये महोदय द॑ 
प्रत्येक भक्त के पास पहुँच जाय । अत: अनेक सज्जनों के आग्रह से सभा ने इस ग्रंथ का मुल्य पुनः छा 
कर दिया है। यह रिआयत केवल उन्हीं लोगों के साथ की जायगी जो सभा में ग्रंथ का मूल्य ७॥ 
झे।र पेकिग तथा रजिस्टरी-व्यय ॥) कुल ८) मनीआडेर से पेशगी भेज देंगे। ऐसे सज्जनों के पास यह अंश 
बैरंग रेलवे पासेल से भेज दिया जायगा और रेल-भाड़ा उन्हें देना पड़ेगा। जे सज्जन डाक से यह ग्रंथ मेंगवान 
चाहते हों उन्हें ७॥) मूल्य के अतिरिक्त १॥-] डाक-व्यय के लिये झ्रोर भेजना चाहिए। 

अभिनंदन-प्रंथ में विगत चालीस वर्षों के चुने हुए हिदी-साहित्य के पंडितों के अपूर्व निबंध और कविये 
की मनारम रचनाएँ हैं। साथ ही इसमें देश और विदेश के सर्वेश्रेष्ठ कलाकारों के सुंदर-सुंदर चित्रों क 
अ्रलबम सजा दिया गया है जिसका मूल्य कला-रसिक ही अच्छी तरह भाँक सकते हैं। यह कहने में श्रत्युत्ति 
न होगी कि साहित्य और चित्र-विद्या की ऐसी संयुक्त सुचारु प्रदर्शिनी कभी ही कभी सोभाग्य से देखने के 
मिलती है। जिस प्रकार गीता? या 'रामचरितमानस! के विषय में कहा जाता है कि संपूर्ण भारतीय साहिल्‍ 
धर संस्कृति के नष्ट हो जाने पर भी इन दे म्रंथां से उनकी पूति हा सकती है उसी प्रकार इस बीसवाीं शताच्रिद व 
हिंदी-साहित्य की प्रगति की पूरी सामग्री आपकी इस ग्रंथ में मिलेगी । 

यदि आप अपने समय के साहित्य के साथ-साथ नहीं चल्न सके या उससे पूर्ेत:ः परिचित नहीं हो स« 
ते यह एक ऐसा अभाव है जिसके कारण झापके मन में संकोच अवश्य हाता होगा। अभिनेदन-प्रंथ खरीदकः 
आप उसकी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

झाशा है, हिंदी-प्रेमी इस सुझ्रवसर से लाभ उठावेंगे श्रौर इस प्रंथ-रत्न की एक-एक प्रति तुरंत मेंगाक 
बीसवों सदी की निधि श्रपने घरों में रख लेंगे । 

पुस्तक-विक्रेताओों का १) प्रति कमीशन दिया जायगा । 


प्रधान संची, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


